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प्रकचनः 


मानव सेवा संघ का निर्माण क्यों हुआ ? इस सम्बन्ध में 
यदि गम्भीरता से विचार क्रिया जाए, तो मानव सेवा संघ 
कोई नया मजहव नहीं है, न कोई हज्महै । तो क्या है ? यह 
मानव-जीवन के महत्व को बताने वाला एक संघः है, एक 
विचार है। आप विचार करके देखे, धन के महत्व ने बेरईमानी 
पदा कर दी। उसके लिये वह भी करते जो करना चाहिए 
ओर वह्‌ भीकरतेटैँजा नहीं करना चाहिए । तन के महत्व 
ने अनेक प्रकार के भय मे आवद्ध कर दिया। पदके महत्व 
ने मिथ्या अभिमान को जन्म दिया । आत्मा ओर परमात्मा के 
महत्व ने हमें वाचक ज्ञानी बना दिया। उसका विरोध नहीं है, 
बुरा मत मानियेगा । आत्मा-परमात्मा को चर्चा करने लगे ओर 
वाचकज्ञानी हौ गए । यह्‌भीदहो गया कि परमात्मा के नाम 
पर जो चाहो सो करो। 

लेकिन आप जरा गम्भीरता से सोचिए। आप मानवं 
होने के नाते अपने जीवन का क्या मूल्यांकन करते है? इसं 
पर विचार कोजिए। .आज जो परिचय दिया जाता है, वह्‌ 
धन के अधीन दिया जाता है, पद के अधीन दिया जाता है, 
योग्यता के अधीन दिया जाता है 1! लेकिन मानव होने 
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कै नाते आपका क्या महत्व टै ? इस बात को 
हम भूल गए र्द । उसका पिगाम यट हा टदै कि 
मनुष्य पराश्रय ओौर परिश्रममे आवद्धहो गयादहै। पराश्चय 
ओर परिश्रम मे आवद्ध मानव कभी-भीन तो गान्ति पाता 
है, ओरनमृक्तिपागादै ओन भक्ति पाता दै। एेसामेरा 
विश्वास टै ओर अनुभव भी रहै । अगर इसके विपरीत किसीका 
अनुभव हो, तो मृश्च वताएं । 


म आपसे यह निवेदन करना चाहताथा किकेवल 
मानव होने के नाते सामथ्यं भी अत्पटहौ, धन भी कम हो, 
योग्यता भी कम हो, परिस्थितियां भीरग्राःक्रल टो, सारी 
वाते विपरीत टो-अगर हमे मानव-जीवन का यट महत्व मालूम 
हो जाए कि मानव अपने ज्ञान सेही मृक्ति पाता है, अपने 
विश्वास से ही भक्ति पाताहै। बल अल्प ह या विशेष टो, 
बल का दुरुपयोग नकरनेसे मानव शान्ति पाता टै) अव 
आप सोचिएक्ि अपने हीज्ञानसे जव हम मुक्त टो सकते 
है, तो मुक्ति से वंचित क्यों ? अपनी ही आस्था, श्रद्धा, विश्वास 
से भविति पासक्ते है, तो भक्ति से वंचित क्यो ? मिले 
हए बलं के दुरुपयोग न करनेसे हम शान्तिपा सकतेर्है,तो 
जीवन में अशान्ति क्यों? इसलिए कि आज हमने-आापने 
मानव-जीवन के महत्व को भुला दिया । 


देखिये, मानव-जीवन का महत्व न भलाया होता, तो 
क्या आज हम अपने ज्ञान का अनादर करते ? क्या आज हम 
बल का दुरुपयोग करते ? क्या आज हम अपने विषश्वास में 
` विकल्प करते ? क्याराय है? नहीं करते । इसलिये म 
मुभभाव ! म कोई नई बात बताने नहींवंठा हूं । यह्‌ मान कर 


सन्तवाणी भाग-७ 1 [ ३ 


नहीं बोलता हं कि भ जानता हं ओर आप नहीं जानते। भँ 
समञ्ञाने के लिये नहीं बोलता हं । इस मानव-जाति की व्यथासे 
व्यथित होकर जो प्रभ प्रेरित निकलता है वह्‌ बोलता हू । कभी- 
कभी तो जैसे आप सुनते है, मे भी सुनता हं । मै आपसे केवल 
यह्‌ निवेदन कर रहा था कि अगर आपको इस वाणी पर 
विश्वास हो सके, तो आप यह मान लीजिये किं मानव सेवा 
संघ माने, भगवान्‌ का काम 1 यह्‌ शरणानन्द का काम नहीं हे । 
यह भगवान्‌ का कामहै भगवान्‌का कापर करने से भगवान्‌ 
प्रसन्न होते दँ ओर उससे प्रेम-करने लगते हे । 


भगवान्‌ का नामलेने से, ध्यान करनेसे करने वाले 
कोटही ज्यादा प्रसन्नता होती है । भगवान्‌ को होती ह कि 
नही, यह्‌ तो भगवान्‌ जाने । क्यो भाई, जो सब प्रकारसे 
परणं टै, उसको अपनी बड़ाई सुनने से प्रसन्नता होगी क्या? 
क्या राय दहै ? लेकिन वडे-से-वड आदमी को भी प्रसन्नता होती 
टे, यदि उसका कोई काम करे । आपकरहँकि प्रमुका काम 
कसे? तो प्रभु विश्वासियों ने सवसे पहले यह्‌ स्वीकार 
किया कि मेरेपासजो कुछ है वहमेरा नहीं है, अपितु भगवान्‌ 
कादहै। मेरा तन भगवान्‌ का, मन भगवान्‌ का, धन भगवान्‌ 
का, प्राण भगवान्‌ के । जिसे मै अपना करके मानता हं या 
मानता रहा हृं, वह वास्तव मे मेरा टै. नहीं । ् 


आप सोचिये, जिसका अपना कुछ न हो, उसको कोद 
भय्रभीत कर सकता टै क्वा? कोई नहीं । आप भयभीत हैँकि 
नहीं ? इसमे क्या पता चला ? मानव-जीवन का जो महत्व 
था, मानव होने से जो आपको मानना-जानना चाहिये था, जो 
करना चाहिये था, उसको आपने छोड़ दिया । मानव ही में 
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यह सामथ्यं है कि ज्ञानपूर्वकं कट्‌ सके कि व्यक्तिगत मेरा कुछ 
नहीं है । यह ओर किसी मे सामथ्यं नहींहै। मानवदहीश्वद्धा 
विश्वासपूवंक यह्‌ स्वीकार कर सकतादैकि मेरी भगवान्स 
जातीय एकता दहै, मेरा भगवान्‌ से नित्य सम्बन्ध है, मेरा 
भगवान्‌ से आत्मीय सम्बन्ध हे। यहु सामथ्यं मानवको छोड़ 
कर ओरकिसीमेहैही न्ह 


लेकिन आज हमने इस मानव-जीवन के महत्व को तो 
भुला दिया । हमने अपने कोतनका महत्व मानकर मोह 
भे आवद्ध कर लिया, धन का महत्व मानक्रर लोभ मे आबद्ध 
कर लिया, परिस्थितियों का महत्व मानकर दीनता ओर 
अभिमान मे आबद्ध कर लिया, अवस्थाओं का महत्व मानकर 
परिच्छिन्नता में आवद्ध कर लिया । यह्‌ हमने अपनी ही भूल 
से किया] यह्‌ भूल हमसे कव हुई ? जव हम इस बात को 
भल ही गये कि मानव होनेसे भी हमारा कोड महत्व टे । 
स्वस्थ शरीर को देखकर आप अपना महत्व आंकते हे, धन 
को इकट्ठा करके आप अपना महत्व को आंक्ते है, पद को 
प्राप्न करके आप अपना महत्व आंक्ते है, योग्यता सम्पादन 
करके आप अपना महत्व आंकते ह । लेकिन धन अधिको यां 
कम हो, इससे मानव-जीवन के महत्व मे कोई अन्तर थोडंही 
आता है । अरे भाई, आप सोचिये । आप बहुत बड़े सम्पत्ति 
णाली हो गये, लेकिन व्या आपको सही चौकीोदार नहीं 
चाहिये ? क्या आपको सही रसोइया नहीं चाहिये ? क्या 
आपको सही कमरा साफ करने वाला नहीं चाहिये ? व्या राय 
है ? चाहिए । 


इससे क्या सिद्ध हृजा ? अधिक सामथ्यं होने से आप 
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स्वाधौन होगयेहो, सो वात नहीं अभयहोगये हो; सो 
नहीं हो गये । समतामेस्थितहोगयेहो, सो नहीं हृए। हो 
गये क्य ? क्यों नहीं हो गये ? अधिक सम्पत्तिहोने से ही 
मानव मानव हो सकता है ओर अत्प सम्पत्तिसे मानव मानव 
नहीं हो सकता । अधिक योग्थता से मानव मानवहो सकता 
ओर अल्प योग्यता से मातव मानव नहींहो सकता। एेसी 
चात नहीं है । मानव-जीवन के महत्व को भूल जाने से आप 
कितनी ही बड़ी पदवी परक्योंनदहो, पर आप पराधीन ही 
है, पराध्रित ही हैँ । यदि यह्‌ न्यथा आपको सताती हो, तो फिर 
आप अपने इस मानव-जीवन के महत्व पर विचार कीजिये । 


आपका गौरव तो इस बातमेंहै किप्रभुने मानव का 
निर्माण अपने में-से कियाहै ओर अपने लिये क्रिया दहै । सृष्टि 
का निर्माण भले ही मानव के लिये कियाहो, पर मानव का 
निर्माण प्रभ ने अपने मे-से कियाहै ओौर अपने लिये किया 
है। क्यों ? मानव को छोड कर ओर कोई भी आस्था, श्रद्धाः 
विश्वास के आधार पर बिना देखे भगवान्‌ को अपना नहीं 
कह सकता । ओर मानव को छोड कर ओर कोई भी अपने ज्ञान 
केद्वारा मिलेहुये णरीरसे ओर देखे हुये ससार से सम्बन्ध 
दीं तोड़ सकता । यह्‌ मनवम ही सामथ्यंहै 1 जरा ओौरं 
गम्भीरता से सोचिये कि मानव ही बल का सदुपयोग कर 
सकता है ओर वल के अभिमान से रहित हो सकता है । मनव - 
ही बुराई का उत्तर भलाई सेदे सक्तादहै ओर भलाई के 
फल ओर अभिमान से मुक्त हो सक्ता है । यह खारी विशे- . 
ताए केवल मानव मेही । 


मानव का अथं क्याहै? जो कुछ कर भी सक्ता है 


र 
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जो कुछ जानता भी दै ओर जो कुछ मानताभी टै। अर्थात्‌ 
जिसमे करने की सामथ्यं भीहो। अत्पहोया विशेष, कोई 
बात नहीं । जिसमे जानने कौ सामथ्य भी हो ओर जिसमें 
मानने की भी सामथ्यं हो । यह्‌ तीनो प्रकार को सामथ्यं जिसमें 
होती है, उसका नाम मानव दै । अथवा यो कटोंकि इन तीन 
तत्वों से हम मानव र्ै-हम कुछ कर सक्ते है, हम कुछ मानते 
है ओर हम कुष जानते भीरँ। तो वह्‌ क्यादै, जिसके द्वारा 
हमे कर सकते है ? उसकानामवल है। देखो भाई, विना 
बल के कोई कुछ कर सकता दहै क्या? क्या राय टै? नहीं 
कर सकता । इसका मतलब हा कि मानव को बल मिला 


है । 


विना ज्ञान के क्या कोई जान सकता दै? नहीं जान 
सकता । इसका मतलव हुआ कि मानव को ज्ञान मिला हे) 
विना आस्था, श्रद्धा, विश्वासके क्या कोई मान सकता है ? 
नहीं । इससे मालुम हुआ कि विश्वास भी मिलादहै। तो बल 
ज्ञान ओर विश्वास जिषमें है, उसका नाम हुजा मानव । 


आप देखिये ! मानव के पास जो वल है, वह्‌ संसार के 
काम आता है; जो मानव के पास ज्ञान है, वह्‌ उसके अपने काम 
आता है । मानव में जो विश्वास है, वह्‌ भगवानु के काम आत। है | 
अव इस जीवन का महत्व इस हष्टि से देखिथे कि इतना बडा 
संसार इस नन्हे से मानव की जरूरत अनुभव करता दै । मानवको 
जो ज्ञान मिला है, उसपे मानव निर्मम होकर निविकार, निष्काम 
होकर शान्ति ओर असंग होकर मुक्तिपातादहै । ओर मानव 
पर जो विष्कास है, उसके द्वारा मानव प्रभ से जातीय सम्बन्ध, 
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नित्य सम्बध एवं आत्मीय सम्बन्ध स्वीकपर कर प्रभु को प्रेम 
पदान कर सकृत है \ 


अबे आप सोचिये कि मानव का जीवन कितना सुन्दर 
हआ 1 ससर भो उसको आवश्यकता अनुभव कर्‌, भगवान्‌ 
भो उसकी आवश्यकता अनुभव करें ओौर . वह्‌ अपने ही ज्ञान 
ये निविकार, शान्त ओर मुक्त हो जए 1 यह मानव के 
महिमा है ¦ आज हमसे भूल व्या हुई ? हमसे भूल यह हई 
कि हमने योग्यत्ता ओर ज्ञान के भेद पर विचार ही नहीं 
किया । योग्यता ओर चीज दहै, ज्ञान अर चोजदहै! ज्ञान तो 
एक अविनाशी तत्व है \ उसी ज्ञान से आप बल के दुरुपयोग 
को अपने प्रति नापसन्द कैरते दै, उसी ज्ञान से आप यह 
जानते है कि संयोग वियोगमें बदल रहाट! म्रह्‌जान सेही 
तो जानते है! इससे क्य। सिद्ध हुआ ? मुञ्चे वल का दुरुपयोग 
नहीं करना चहिये; मञ्चे निमेम, निष्काम ओौर असंग. हो 
जाना चाहिये । मुञ्चे आस्था, श्वद्धा, विश्वाक्षपूवेक प्रभुसे 
ज्रात्मीय सम्बन्ध, वित्य सस्बन्ध, जपतोय सम्बन्ध स्वीकार 
कर लेन चाहि्यि : 


अगर यह का्ेक्रम आप पूराकर डालते है, तो फिर 
आप देखिये किं आपके जीचन क़ कित्तना महत्व है ! बल क 
सदृपयोग करने वाला सभी को चाहिये कि नहीं ! ज्ञानपूर्वेक 
जिसने निविकारता, चिरणशान्ति, स्वाध्रीनत्ता भप्ठकी है, वह्‌ 
सभी को परषन्द आता है कि नहीं ? अस्या, श्रद्धा, विश्वास 
पृवेक जिसने प्रभु से आत्मीय सम्बन्ध स्वीकर्‌ करके अपने 


यको प्रेम से भर लिय है, बह सश को चाहिये कि 
चटी? 
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अब आप सोचिये कि अगर आपको इस मानव-जीवनं 
के महत्व पर भरोसा होता, तो आज आप तन को वनाये रखने 
के लिये मोह में आवद्ध न हो जाते । आज आप धन के संग्रह 
करने के लिये ईमानदारी न छोड वंठते । आज आप अपने ज्ञान 
का अनादर करके पराधीनता मे आबवद्धन हो जाते। आज 
आप अपनी श्रद्धा मे विकल्प करके वस्तु व्यक्ति के विश्वास 
भे आकर अनेक दोषों में आवद्धन हो जाते। 


इसलिये महानुभाव ! मे कोई अपनी वात नहीं कट्नौा 
चाहता । मे केवल यह्‌ कहना चाहता हं कि आप मानव होने के 
नाते मानव-जीवन के महत्व को अपना कर मानव जाति के 
सामने अपने जीवन का चित्र इस प्रकारका रखना पसन्दतो 
करलेते कि चाहे कोईमेरेसष्थ कुछभी करे, परमै बलका 
दुरुपयोग नहीं करू गा, मँ अपने ज्ञान का अनादर नहीं करू गा, 
मे अपनी श्रद्धा में विकल्प नहीं करू गा । मानव सेवा संघने 
इन्हीं तीन बातोंको सत्संग वतायादै। व्याख्यान देने को 
सत्संग नहीं बताया, पोथी पठने को सत्संग नहीं बताया, गोत 
गाने को सत्संग नहीं बतया। यह्‌ बताथा हैकि यहतो 
सत्‌चर्चा है, सत्‌ चिन्तन है, सत्कायं है । पर यह सत्संग नहीं 
है । सत्संग के विनाकोईभीनतो शान्तिपाता है, न मूक्ति 
पातादहै, न उदारो पातादहै, न स्वाधीन हो पाता है ओर 
नप्रेमीहो पाता है। 

इसलिये महानुभाव । इस मानव-जीवन का जो परम 
पुरुषाथं है, वह्‌ एकमात्र सत्संग है । सत्संग का मतलब क्या? 
जो आपके जानते हुये सत्य है- मेरा बताया हुआ नहीं-उसको 
अपना लेना । 


‰ 
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अब आप सोचिये किकोई भी व्यक्ति सबलसे व्या 
आणा रखता दहै, रक्षाकीया विनाशकी? रक्षाकी।तोक्या 
हमारा बल किीकी रक्षाम लगता है ? यह्‌ हम नहीं कहते 
करि किसकी रक्षामें। बल किसीकी रक्षा लगना चाहिये) 
हमारा ज्ञान क्या हमारे काम आताहै?तो ज्ञान हमारे काम 
आना चाहिये । वया हमारा विश्वास एकमात्र विकलत्परहित 
होकर प्रभु को स्वीकार करता दहै ? अब आप सोचिये ओर 
विचार कीजिए मुह से कहे राम-राम ओर विश्वास करे धन 
मे । यह क्यादहै ? ईमानदारीदै क्या? 


मे आपे यह्‌ निवेदन कररहाथाकि जव मानव बल 
का दुरुपयोग न करके विश्व शान्ति मे, सुन्दर समाज के 
निर्माणमें भागने सकता है, तब वह्‌ संसार के लिये उपयोगी 
हा किं अनुप्रयोगो ? विवार कोजिये। ततर वह्‌ संक्षार के लिये 
उपरयागोह्‌। गया किं नहीं ? यु स 


जव मानव अपने हो ज्ञान के द्वारा निर्मम होकर निवि- 
कार दो सकतादहै, निष्काम होकर शान्त हो सकता है भौर 
असंग होकर मुक्त ह्‌। सकता है; तो बताइये किं उसको पोथी 
के ज्ञान कौ जरूरत पड़ेगो क्या? पोथो में इससे अधिक ज्ञान 
हैक्या?जोन्ञान मानवमेंदहै, वही ज्ञान वेदोंमेंहै। योग्यता 
काजने दोजिये। विज्ञानम भेददै, सामथ्यमें भेदहै।तो 
मे आपसे यहु निवेदन कर रहाथाकि आप अपनेहीज्ञानसे 
मुक्ति क अधिकारी होते, अप अपने ही विश्वास से भक्तिके 
अधिकारो हाते ओर बल का दुरूप्योग न करके सुन्दर समाज 
के निर्मा में भाग लेते। 
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लेकिन भूल क्या हुई ? एक चौकीदार आज मानवपनं 
फो भूल कर कहता है क्रिर्मैतोवडा अभागा मतो वड़ा 
दीन हु, क्योंकि साहव बहादुर सो रहे हँ ओर मं पहरादे रहा 
हई । अरे ! वह्‌ यह नहीं सोचता कि मेरे ही कारण साहव अभय 
है, वरना वहु सो नहीं सक्ता भरे! म खाना पकातारह 
ह, साहव खाना खातेर्है, सेठ खाना खाति ह । वह्‌ सोचता है 
किम दीन । वह्‌ यह्‌ नहीं सोचता कि म सेठ ओर साहुकार 
के काम आता, मेरे विना सेठ-साहूकार जिन्दा नहीं रह 
सकते । मतलव क्या ? अपने कत्तव्य का महत्व हम भूल गये 
ओर अधिकार हमको पसन्द आता । 


देखिये, कत्तव्य का मतलब क्या है ? कत्तव्य का मतलवं 
है, दूसरों के अधिकारो की रक्षा । पत्नी होकर पति के अधि- 
कार, पति हो करः पनी के अधिक्रार, पुत्र होकर पिता के 
अधिक्रार, पिता होकर पुत्र के अधिकार, भाई होकर भाईके 
अधिकार, व्यक्ति होकर समाज के अधिकार ओौर जीव हौक्रर 
ईष्वर के अधिकार की रक्षा करना। जो मानव दूसरोंके 
अधिकार की रक्षा के लिये बनाया गया था, वह्‌ आज अधिकारः 
लालसा मे आबद्ध होकर किस दुदेशामें टै महाराज ! 


एक सज्जन का पत्र अमेरिका से आया । उन्होने वड़े अच्छे 
ढंग से लिखा कि वाहर बहते कड़ो सर्दी है । मेँ कमरे मे एयरक- 
डीशन मे मलमल का करता पहने वैठा ह । बाहरी उपचारो को 
कभी नहो है । लेकिन यहां का इंक्षान मगीन के समान दिन-रात 
काममेंलगा दहै, परेशान है। तो मै आपसे यह निवेदन करना 
चाहता था क्रि यदि आपका हृदय व्यक्तिगत पीड़ा से पीड़ति 
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है, यदि आपका हदय मानव जाति की पीड़ासे पीडित होता 
ठै, तो आप सोचिये कि कौनसा एेसा उपाय हो सकता है, 
जिससे विश्व शान्ति का प्रण्न, जीवनूमुक्ति का प्रश्न ओर भक्ति 
का प्रण्न हल दहो जाए? 


जसे मकान के लिये सभी आवश्यक कमरों को जरूरतं 
होती है, उसी प्रकार समाज के लिये सभी मानव श्रेणियों की 
जरूरत होती है । कोई ईमानदार आदमी यह्‌ नहीं कह सकता 
क्रि शरीर को केवल मस्तिष्क हौ चाहिए । पर भी 
चाहिए, हाथ भी चाहिये, इन्द्रियां भी चाहिये, प्राण भी 
चाहिये । उसी प्रकार अगर आप विश्व शान्तिके प्रए्नको 
सचमुच हल करना चाहते है, तो आपको क्या करना होगा ? 
अधिकार-लालसा को छोडना होगा ओर कत्तंव्यपरायणता को 
अपनाना होगा । 


पर यह वल कव आण्गा ? अधिकार-लालसा को छोड़ने 
कावल कव आएगा? कत्तव्यपालन का बल कव आएगा ? 
तव आएगा, जव हम पहले अपने ही ज्ञान के द्वारा अपनेकी 
निविकार, शान्त ओर स्वाधीन बनालें । यह्‌ बल बाहर से नहीं 
आएगा, एटम वम से नहीं आएगा । हाइङडोजन बम के बनाने 
से यह वल नहीं आएग। । अधिक मिलिटरी बढाने से यह्‌ बल 
नहीं आएगा । आया हो, तो बताओरो। 


मैने एक दृखभरी घटना सुनी । मैने सोचा था किं हिन्दु- 
स्तान के आफीसर वेर्ईमान ह, पर सम्पन्न देशो के ईमानदार 
होगे । महाराज, एक ने एसी भीतरी बात बताई । उसने कहा 
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क्ति महाराज ! अमेरिका मेँ कुछ निश्चित समय के लिये नोट 
छापे गए । कोई जरूरत पड़ गई होगी । लेकिन अमेरिका के 
वेक के डाइरेक्टर ने रिश्वत ली ओर व्यापारी वर्गं ने समय 
निकलने के वाद जो नोट खरीद रखेथे या इकट्ठा कर रखे थे, 
उन पर दस्तखत कर दिये कि यहु नोर उसी समयकेर्है। मँ 
एकदम चौक गया । मतो अपने देशकी ही इस भूल पर बहुत 
दुखी था । एेमे सम्पन्न देशम भो एेसा होतः है । 


महाराज ! आप जो बाहरी आडम्बर बढ्ा-वढा कर यह्‌ 
सोचते हैँ कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में शान्ति होगी, पारि- 
चारिक जीवन में शान्ति होगी, सामाजिक जीवन मे शान्ति 
होगी, राजनेतिक जावनमेंशान्ति होगी। नहीं हो सकती, 
नहीं हौ सकतो । 


` मानवसेवा संव की प्रेरणा है आवाजदटैकिटे मानव । 
तुम अपने महत्व को अनुभव करो । तुम बड़ सुन्दरहो। यहं 
तुम्हारी उमाजित सुन्दरता नहीं है । तुम्हारा निर्माण जिसने 
कियादहै, वह सव प्रकार से पूणं है। उसके तुम आत्मज हो । 
उसीसे तुम्हारी अभिव्यक्ति हई है । इसलिये तुम निर्णय कर 
लोकिंमृक्चेजोवल मिला है वह दूसरोंके लिए है। उसके 
बदले में मृञ्ञे कुछ नटीं चाहिए, कू नहीं चाहिए । क्यों ! 
इसमे कोई ब 3 भारी अहसान कौ बात नहींहै। बलकं द्वारा 
कोई भी कभी भी स्वाधीन नहीं हो सकता, अमर नहींहो 
सकता । बोलो, हा सकता है क्या ? मेरी मांग अमर होने कीं 
है कि नहीं ? स्वावीन होनेकीटै कि नहीं? मेरी यह मांग 
मिते हए वल से पूरी नहीं टो सकती । अगर यह्‌ बात आपको 
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जच जाए, तो फिर क्या आप घवराओगे कि चौकीदार वना . 
दिया, मैनेजर क्यो नहीं बनाया ? फिर तो नहीं घबराओगे 
कि मुञ्ञे बतन क्यो मांजने पडते है, हूङ्रःमत करने को क्यों नहीं 
मिलती ? 


लेकिन जब तुम इस वात को भलते हो ओर यह्‌ सोचते 
हो कि वल मेरे लिये है, तब मिथ्या अभिमान में आबद्ध होकर 
सही वात भी करते हो ओर गलत काम भी करते हो ओर 
काम के अधीनो जातेहो। कामी हो जाते हो, कामी । 


इसलिये महानुभाव 1 आप मानव हैँ । आपके पास-जो 
वल है, वह्‌ दूसरों के लिये है । मानव सेवा संघ यह्‌ नहीं कहता 
किवल हमेदेदो। वल चाहे जिसेदेदे, दूसरोंके काममें 
लगादं | दूसरों के मतलव ? जो अलग हो। जो कभी भी अलग 
हो सकता है, वह अभीभीअलगहै। जो अपने से अलग रहै, 
वही है दूसरा । उसकी सेवा मे बल लगा दो । उसमे आपक। 
स्थूल शरीर भीदै, परिवारभीदै, समाजभीरहै, देण भी दहै, 
राष्ट भीदटै। 


पर एक बात का ध्यान रखो कि चाहे जिसकी सेवामें 
वल लगा दे, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । कत्पना करो कि 
कोईदसेवा न वने, तब भी कोई विशेष हानि नहीं होगी । इससे 
आपकी हानि तो होगी, समाज की हानि नहीं होगी । समाज- 
की हानि होती है बल के दुरुपयोग से। व्यक्ति का विकास होता 
है बल के सदुपयोग से । 
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यहु बडे रहस्य की वात है, एक दार्शनिक वात है 
गम्भीरता ॐ यदि आप विचार करेगे, तोपता लग जाएगा 
कि यह्‌ वात आपकी दै) मजो कह रहा रह, यह्‌ मेरी वात नहीं 
है । म इस आधार को लेकर नहीं कह रहा हुं कि यह्‌ हमारे 
मूरुकी वात दहै, इसलिए आप मान लीजिए या हमारे मजट्व 
की बात है, इसलिए आप मान लीजिएया हमारे वेदों की वात 
है , इसलिए आप मान लीजिये । मै आपसे यह नस्र निवेदन 
करना चाहता हु कि यह आपको अपनीबवातदहै | हाँ,वेदोने 
इसका समर्थन किया है, गुरुजनो ने इसका समर्थन किया दहै। 
यह्‌ वात अलग दटै। यहवेद विरोधो बात नहींहै, गुरुजन 
विरोधो बात नहीं है । लेकिन दहै यहु वात आपकी, आपकी, 
आपकी 1 कौनसो वात ? बल अपने लिये नहीं है, यह्‌ मनुष्य- 
मात्र की अपनी बात है। 


ज्ञान अपने लिये है ओर विश्वास प्रभुकेलियेटै। प्रभ 
से भिन्न ओर कोई विश्वासपात्र नहींहै। आपके ज्ञानसेही 
आप मुक्त हो सक्ते हैँ । वाहर का ज्ञान आपको भुक्त नहीं 
कर पायेगा । पोथी तो आपने बहुत पदी है । आत्मवत्‌ सवं 
भूतेष का पाठ बहुत किया । ननं छिद्िन्ति का पाठ तो बहुत 
किया, पर मरने काभ नहीं गया ओर अपनी लुगाई कौ 
भा अपने बरावर समज्ञ नहीं पाये । आत्मवत्‌ सवभूतेषु कौ 
बात कहना अलग है । इसलिये बाहर का जो ज्ञान है, वह्‌ आपके 
ज्ञान का समर्थक है, कोद नया ज्ञान नदीं द । 


हम आपको क्या बताएं ? जहां देखो वहां योगं के 
नाम पर शारीरिक जिमनाष्टिक होती, लोग उसे गौरव 
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समञ्चते हँ । आज ज्ञाने ष्म पर पोथी पढ़ीजारी टै, लेग 
उसे गौरव समन्ते है। अज विश्वास के नाम पर नप क्या- 
क्या करते हो ? इस बात को सोचिये। इस बात को 
अपने हृदय मे रखिये कि विश्वास प्रभु के लिये है। प्रभु माने, 
जिसको देखा नहीं, सुनादहै। सुने हुए के लिये विश्वास ओरं 
ज्ञानदेखे ह्ये के लिएटै ओर बल संसारके लियेदहै। बल 
संसार के लिये है, आपके लिये नहीं । ज्ञान आपके लिये दहे। 
ज्ञ।नपूर्वक आप जीवन मुक्ति का आनन्द ले सक्ते है, चिरशान्ति 
पा सकते है, नतिविकारता अभी प्राप्त कर सकते हैँ । 


विश्वास प्रभु के लिये है। इस विश्वास के आधार पर 
आप भक्ति प्राप्त कर सकते हैँ । अगर यह्‌ बात आपको अपनः 
करके जच जाए, रुचि जाए, पसन्द आजाए, तो अपना लीजिए । 
अत्प बल वाला अपना अभिनय करे ठोक-टीक । विशेष बल 
वाला अपना अभिनय करे टीक-ठीक । लेकिन एक 
वात तो बताओ भैया, अभिनय काही हो, अभिनयकर््ताके 
लिये कोई छोटा-वड़ा होता है क्या ? अभिनय विधिवत करना 
चाहिप्‌, ठोकर ठोक करना चाहिए । यही अभिनय की महत्ता 
होती टै। | 


अभिनग में यह्‌ महत्त नही होती किम तोब्राह्मणका 
लडक्रा हु, मुके अपने भंगी का अभिनय क्थोदे दिया? इस 
सम्बन्ध मे एक वड़ा एेतिटासिक प्रमाणदहै। एक बार बंगाल 
मे नील दपण नामकका ङामा खला गया। उस समय अंग्रेज 
जातिके लोग व्हारमेनील की कोठियो के मालिक ओर 
जमीदारथे। वे कास्तकारों के साथ जो जुल्म करते थे, उस 
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जुल्म को दिखाने के लिए नील दपंण नामक ड़ामा कलकत्ता में 
खेला गया । उसमें ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भी दणंक थे । उसमें 
जो अभिनयकर््ता अग्रज बन कर जुत्म दिखा रहा शा, उसको 
देखकर ईश्वरचन्द्र विद्यासः'गर जसे शान्त महापुरुष के मन 
मेक्षोभ होगया।वे कुर्मो परवेठेथे। उन्होने जूता उतार 
कर फक कर उस अभिनयकर्तां पर मारा। उसने जूता सिर 
पर लिया ओर कहा कि “हुज्‌र, जूता इनाम ! मेरा काम पूरा 
हआ 1” उसने कहा कि मुक्षे तो वताना थाक्रि अंग्रेज क्या 
जृत्म कर रहै रहै? | 
इसी तरह से अगर हम ओौर आप अपने दनिक जोवन 
मे जो भी अभिनय मिलाटहै, जसे मृञ्ञे भिक्षा मांगने का मिलाहै, 
आपको दाता का मिलादहै। जो भी अभिनय मिला है,.अगर 
हम अभिनय को ठीक विधिवत इस लक्ष्य पर दृष्टि र्द्ते हुये 
करे कि भाई, हमारा अमिनय परिवार, समाज, संसारके 
लिये उपयोगी हो जाए । यानी जोभी आप कायं करते, 
उसका उपयोग तो इननाहीटहै कि वहं परिवार के लिये, 
समाज के लिये, संसार के लिये उपयोगी हौ जाए । किसी के 
लिये भी अनुपयोगी न हो । अगर इस प्रकार की भावना आजापए, 
तो आप भी मूक्त, चौकोदार भी मृक्त, साहुकार भी मुक्त, 
क्लकं भी मुक्त, ओफौसर भी मूक्त, अंधा भी मूक्त ओर 
आंखों वाला, भी मुक्त भिखारी भी मृक्त ओर दाता भी मुक्त । 
अगर हम संसार मेमुक्तहो कर रहें, अगर हम शान्त होकर 
रहै, अगर हम अमर हो कर रह, तो फिर हमारे लिये संसार 
से कठ चाहिये, यह्‌ प्रश्न समाप्त हो जाता है । 
फिर कहीं भक्त टोकर रहो, तो क्याही अच्छी बात 
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दै ! आप मूक्त टो जाए, भक्तं टो. जाएं, शान्तो जाए । 
तव फिर हमारे जीवन मे वह विकार जिसके मिटाने के लिये 
लोगो ने राष्ट की कल्पना की, लेकिन विकार मिटा नहीं। 
प्रणालियां वदलीं, पर बुराई मिटी नहीं । मजहव का निर्माण 
हओ, पर बुराई मिटी नहीं। क्यों नहीं मिटीं ए हमने अपने 
जीवन के महत्व कोतो भुला ही दिया] 


मै कोई नई वात वताने नहीं वेार्ह। मै केवल आपसे 
यह्‌ निवेदन करना चाहता हूं क्रि आप मानव होने के नते 
अपने महत्व को आंक लेते, उस पर . थोडा विचार कर लेते 
ओर मानव होना पसन्द करते । तो मेरे जानते, बाहरो जितने 
भेदर्है, वे आपको अणाःत नहीं कर सक्ते ओौर उन भेदों 
के वीचमेआप एक गहरी एकताका अनुभव करते । उस 
विषमताके वीचमें एक गहरी समताका अनुभव करते। 
इस हलचल के वीच मे आप एक अदुभत अलौकिक अद्वितीय 
जीवन का अनुभव करते । कव ? जव आप मानव होने के नाते 
अपने जीवन का मूल्यांकन करते । 


आज हमसे वडी भारी भूल यह हौ जाती है कि आज 
हम मानव होने के नाते अपने जीवन का मूल्यांकन ही नहीं 
करते । परिस्थिति के ऊपर मूल्यांक करते हैँ । भया ! सभी 
परिस्थितियां अभाव रूपर्है। कोई अभावरहित परिस्थिति दहै 
नही, हई नहीं, हो सकती नहीं, आगे कभी होगी नदीं 1 सभी 
परिस्थितियां अभावरूप हैँ 1 अभाव के रहते हुए, कमी के रहते 
हए आप शान्ति नहीं पा सकते, स्वाधीनता नहीं पा सकते, 
परम प्रेम को नहीं पा सकते । णान्ति के विना योग नहीं मिलता, 
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स्वाधीनता के चिना बोध नहींदटोता ओर प्रेम विना नित-नव 
रस क्री अनिव्यक्ति नहीं होती । 


मानवकी मांग दै ग्रोग, बोध ओरप्रेमकी प्राप्ति 
दणा क्रया टै? भोग, मोट ओर आसक्ति में आवद्ध । जटां भोग 
ना रै, वहां माह जर्‌ आसक्ति गरहतीटीदै। णेस टी जहां 
योग टोता टे, वहां बोध ओर प्रेम गहतादे। तो भोग मे आवद्ध 
नटो क्र, योग प्राप्त करलेते। योग किसके साथदोतादै! 
जो सदेव टै, सवत्र दहै, सभीकाटै, उसके साधर ग्रोग दोता दै । 
योग किसके साध नहींटोता?जो क्भीटै कभी नहीं, जी 
दीदेओरकटींनहींहै ओरजो क्रिसीकेपासदटकिगी कै 
पाग नहीं है, उसके साध गाग नीं टो सक्ता । 


ज सदर्यदटे, वह अभीभीतोदह वह्‌ चला । कटां गध। 

? जो मवत्रहे, वह अपनेमें भीतोदटै। जासभा काह, 

वह अपना भी तोदै। आप विचार कीजिये । अपने भै 
अपना जीवन धरन दै, इसको कहते हँ विश्वास । 


जान क्याद्ै १ मेरा करके क्रिसीभी कालम कु नीं 

। गौर कीजिये। मेरा करकेड्पर संतारमें कुछनरींटै। 
जव मेरा करके कृद ही नीं, तो संसार मे मक्त गिलेगा 
क्या? व्या रायदै? कर नटीं मिलेगा । संसारम मरा वुं 
"नहीं ह, संसारसे मृन्ने कुछ नटीं मिलेगा । यटतो जान 
सिद्धदे। जो सदैव दै, सर्वत्र है, सभी का दै, अद्टितीय द्‌, सगथ 
है; वह्‌ सदैव दहोनेसे अभीभीदे, सवव दानि स अपन भेभी ` 
गीकादोनि मेअपनाभीदै। तो अपने मे अपना प्रीतम 
ह इजा आस्तिकृवाद । मेरा करक कुछ नहीं दै यह्‌ हुभा 
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अध्यात्मवाद । वल संसार के लिये दै, यष्‌ हज भौतिकवाद । 
तीन दी दृष्टिकोण होति दै । | 


वेद कहेगा कि संभाररै, कोई केगा किम टं, कोई 
कदेगा कविः परमाल्पा द्ध । द्णंन का आरम्भ भी यह्‌ से हीता 
ओर (वरमात्मा मं गपाप्वहोतादै। तीनोंही दृष्टियोंसे 
आप इतने गन्दर द्धै करिः भौतिकवाद की दृष्टिसे मारको 
आपकी तांव रहती दै, अध्यात्पवाद्‌ की हृष्टि से आपका अपना 
कर्के कुष्ठ नहीं है। ओर `आस्तिकवाद की दृष्टि से 
मेम का दान मानव कर सकताहै ओर प्रेम का पान 
भगवान्‌ कर सकतारहै। न कोई जर व्रेम का दान कर सकता 
ठै, न कोईप्रेम का पान कर सकता है। 

मै यट निवेदन करण््ाधा करि आज इस वातकी 
आवव्यकःतादैकिहुर भाई, हर बहुन अपने दवारा अपने 
सम्बन्ध मे सनेम पटने, जगनेकै वाद्‌ विचार करे कि मेरे 
पायंजो कात्र करनकी क्रमता, उसकद्ारा कोडणेसा 
कायं तहीं कल्गा, जो किगीकै लिये भी अटहितकर हो । यह्‌ 
है घमं विज्ञान । उयकं पाद साच किः क्या सचमुच मेरा करके 
कृ यहां दै? अनुभव बताएगा कि कुछ नहींदहै। यहद 
अध्यात्वाद । इस अनुभव से मृक्तहो जाओ। सभी का सवत्र 
जो आनन्दघन प्रभ्रहै, व्ह तेगयाभीदटै, मै उसका हू। इस 
नति प्रभु मे जातीय मप्वन्ध स्वीकार करो। देखिये, 
्वरयादी विम कटट्रनैषहै? ज अपनैको ईष्वर कोजातिका 
माने, जो ईष्वर से नित्य सम्बन्ध माने ओर जो ईश्वर से 
आत्मीय सम्बन्ध माने, उसका नाम ईश्वरवादी है । 


ऋ क 
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विश्वास के द्वारा हम सव प्रभ से जातीय एकता, नित्य 
सम्बन्ध, आत्मीय सम्बन्ध स्वीकार करे अरवल के द्रारा 
विश्व के काम आजाएं । णरीर का विण्वमे विभाजन नहींहो 
सकता । प्रत्येक के कायं संसारका कायंदटै। इस व्यापक 
भावसे संसारके काम आजाणं। ओर जान कद्रारा हम 
` निविक्रार, गान्त ओौर स्वाधीन हो जाएं । तव आप देखिये 
कि इस जीवन से मानव जातिका वहत हित होगा ओर 
चह समय आ जाएगा करि हर आदमी कहेगाकि्म मानव हू, 
मृञ्ञे वह जीवन प्राप्तदहै, जो कभी भी किसी भी महामानव 
को प्राप्त हुआ है । यही मानव-जीवन का मूल उदु श्य दै ।1ॐ>॥ 


२८ 
(ब ) 


प्रवचन 


लानपूर्वेक्र असंग हाकर निर्मम, 'निविकारता, शान्ति, 
मुक्ति, पा सकते टँ ओर आस्था, श्रद्धा, विश्वासपूवंक शंरणागत 
होकर भक्तिपा सक्तेर्है। जो चीज इस जीवन में सिल 
सकती दहै, उसको प्राप्त करने पर पिर आगे के जीवन का 
प्रण्न ही नहीं रहता । यदि इस गानव योनि का ठीक-ठीक 
लाभ नहीं उखाया, तो भोग योनि मिलेगी । भोग योनि को तो 
संख्य वहत है । इसलिये इस इन्सानी जिन्दगी मे यह्‌ आजादी 
है हर भाईको, हर वहन को कि वहु सत्संगी होकर मुक्ति 
णान्ति, भक्ति, सेवा, त्याग ओर प्रेम का आनन्द प्राप्त कर 
सकता है। इसमे वह पराधीन नहीं है, अंप्षमथे नहींहै। 
क्यो नहींहै ? इसी जीवन के लिये तो यह मानव-जीवन मिला 
है 1 जिसने यह म।नव-जीवन दिया है, उसका यह्‌ संकल्प है कि 
हर भाई, हर वहन सत्संगी होकर साधनिष्ठ हो जाए। 
अर्थात्‌ शान्ति, मुक्ति, भक्तिपाजाए। यह मानव के बनाने 
वाले का संकल्प है । 


अव आप करेगे कि मानव का बनाने वाला कौन है? 
जो सृष्टिका मालिकदहै, जो सृष्टिका बननि वाला है, वही 
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मानव का बनाने वाला है) अव आप कर्हेगे कि मानत्र किस 
कमे से बनताहै ? कौनसे कमे करा फलरहै, जिसय इस शष्ट 
का मालिक हमें मालत-जीवन देतारै ? इय सम्नरन्ध मे मेरा 
सपना विचार यह दहै कि मान्तव किसी कमं क्रा फल नहीं है, 
क्योकि मानव होने के बाद कमं करने की स्ताघधधीनता मिनी 
है । सव्ये पहले जो मानव क्रा जन्म हौतादै, तरह तो भगवत 
कृपा सेहीहोीतादै। वह किसीकर्मं काफल नही है। हं 
जव मानव मानवता कौ शूल जाला रै, तत्र वह्‌ स्वय भोग 
योनिमें सुख-दुख का भोग करता हू] पिर प्रमुक्रपा से 
मानन-जीवन सिलता रह 1 


इस हष्टिः से इस इन्सानौी जिन्दगी कौ बहुत वजो 
महिमा है, क्योक्ति इसके बनाने वाले ने अषनीक्रपाये ही इमे 
त्रनाया है 1 मानव होने की पहचान क्यादै ¢ देखो, जि अपने 
साथ होने वाली बुरा काजानदहोजाष्‌, शमह लोक्रि तहं 
मानव है । अब्र आप सोचिये कितया आप लगा कने बुराई 
का ज्ञान नहीं दहै? अगर कोद आपक्रं साथ बुराद्ं करता 
है, भापको बुरा समन्ता टै, आपक्ताव्रुरा चहूताद, तात्रा 
यह्‌ बात आपको अच्छी मालूम हती दै ˆ जच्छी नहीं मालूम 
होती । - 


| इससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि आपको इन्सानी जिन्दगी निल 

गई । क्यो ? क्योकि ? आप बुराईको जानतेहा। जो बुराईको 
जानता है, उस्न इय बाय की आजादी है, स्वाधीनता कि वेह 
बुराई न करे । इस जीवन का सवसे पहला काम क्याहै ८ हम 
जिस बुराई को बुराई जानते है, उसको न करं । यानी जानी हुई 
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बुराईकोन करे 1 अगर कर चुके है, तो उसको दोहराएं नहीं 1 
बार-बार नकर, उवेषछोडदें। तोजुराईके छोड़ने सात्र से 
हौ हम सव भने दहो जाते । 


यटा एक वात. वड रह्स्यकीटै। लोग यहु सोचते 
दै रि जव हम भलाई करेगे, तब भते होगे । पर 
बाल एसी नहीं टै। वात ेसी मालूम होततीटै रि बुराई 
नटा करे, तव भले हानि । इसमे क्या सिद्ध हु % इसये यह्‌ 
भनीभांति सिद्धदहो जाता कि हम भते होन मेरवाश्रीन है। 
निना कु भलाई करे हए. बुराई करोड़ करक हम भले टौ सक्ते 
ठ । मरह बड़ी सुन्दर वातै) बहूतदही चा ओर पवित्र 
चिध्रानदहै करि बुराई छोाडने स हम भले हौ जाते । जये कोई 
ट नटीं बालेगा, तो अपने आप सभी सत्यवादीटौ जाएंगे । 
एया विध्रान ट । 


टमार-आपके ऊपर सवमे पहली जिम्मेदारी क्या है? 
देम भवे दहो जाएं । जज लोग त्रिना भले हए बल पूर्वक भलाई 
करतै हें । जस न्ट भो बोलते रहते हँ ओर सच भी बोलते 
टे । मानी बुराई के साथ-साथ भलाई करते है। वेर्ईमानी भी 
करते है ओर दान भी देते हैँ । किसी को हानि भी पहुचाते है, 
ओर किसीको लाभ भी पहुचातेटैं। यह्‌ जो दशा टै, य्ह 
यह्‌ सही दणा नही है । हमे सेन्ट-पर-सन्ट बुराई रहित 
दाना टै । भलाई आप करें अथवान करे । इसमस कोट 
वहत बड़ी हानि समाज की नहीं हाती । लेकिन बुराई करने 
से संसार्‌ को टानि हाती दै ओौर जिसस संसार की हानि होती 
है, उसमे अपनी भी हानि होती दै । हम लोग इस बात को 
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भूल. जाते हँ ओर यह सोचने लगते है किं हमने जिसको नुक 
सान पर्हुचाया है उसी का नुकसान होगा, हमारा नदीं होगा । 
पर यह्‌ वात नहीं है । उसका नुकसान कम होगा ओौर हमारा 
अधिक होगा 1 क्यों? हमारी सामथ्यं कमदहै, इसलिये हम 
दूसरों को कम नुकसान पहुंचा सकते हँ । लेकिन प्रकृति में 
सामथ्यं अधिक है। वह्‌ नुकसान पहुचाने वाले को ज्यादा 
नुकसान पहुचाती है । 


इसलिये अगर आपको अपनी हानि से वचना दहै, तो 
वराई करना छोडना होगा । ओर कोई उपाय नहीं है, जो 
आपको अपनी हानि से वचा सके। आपकी बुराई न करने 
वाली जो वात है, उसी से आप अपनी हानि से अपने को वचा 
सकते हँ । अगर यह वात आपक्री समञ्च में आजाए, ठोक मालूम 
हो, तो जोहोगयासोदहो गया आगे आपकी कोई हानिन 
हो, इस बात में आप पराधीन नहीं ह! इसवात में आप 
स्वाधीन हैँ कि आप बुराई छोडकर अपने भविष्य को उज्ज्वल 
बना सकते हँ, अच्छा वना सकते हैँ । 


यानी बुराईन. करनेसे आपका जो भविष्य है, आगे 
आने वाला जो जीवन है, वह्‌ बहुत अच्छा हो सकता है । ओर 
कोई उपाय नहीं है कि जिससे हम अपने आगामी जीवन को 
अच्छा बना सकं। एक ही उपायै कि वतमान जीवन भे,. 
अभी हाल में अपने जानते, कोर भी बुराई न करें । तो भविष्य 
मे हमारी कोई हानि नहीं होगी । कहीं भलाई बन गई, तो 
लाभ होगा । भलाई के अभिमान ओर फल को छोड दिया, 
तो आप सुक्त होगे ओर भक्त होगे। अव यहु तीन बातें आपके 
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सामने ह-अ।प जव बुराई नहीं करेगे, इतने मात्रं से आप भले 
हो जा्येगे । फिर आपके द्वारा अपने आप यथाशक्ति भलाई 
होगी । जितनी चाहें उतनी नदीं कर सक्ते, लेक्रित कुख-न- 
कु जरूर करेगे । की हुई भलाई का अगर आप अभिमान 
छोड देगे ओर उसका फल नहीं मागेगे, तो आप मृक्त हो 
जाएंगे । आप जानते है, दूसरा जन्म कव होताटै ? बुराई 
भलाई का फल भोगने के लिये होता है। 


इन्सान होने कं बाद अगर आप मुक्त नहीं हुए, अगर 
आप भक्त नहीं हृए, तो दूरा जन्मजो होगा वहु बुराई 
भलाईकाफल भोगने के लिये होगा। जव आपने बुराई 
करना छोड दिया ओर भलाईका अभिमान छोड दिया, 
तो फिर आपका जन्मही नहीं होगा। तोक्या होगा ? आप 
मुक्त होगे । आप मक्त होगे, तो क्या होगा? आप अविनाशी, 
अमर, स्वाधीन, रसरूप -जीवन से अभिन्न हो जा्येगे । यह्‌ एक 
विधानकोवतिदै, कनूनकोवातदहै। विधान का अनादर 
करना अपने द्वारा अपना विनाश करनाहै। हां, तो मैने आपके 
जीवन क. विधान सामने रख दिया कि भाई, बराई छोड 
कर भले हो जाओ ओर भलाई का अभिमान ओर फल छोड 
कर मक्त हो जाओ । अर मुक्त होकर भक्त हो जाओ। 


भलाई होनेसे सुन्दर समाज का निर्माण हो जाता 
ठै ओर विश्व-णशान्ति का प्रष्नहलदहो जातादटै। जसा कि 
मने निवेदन किया कि जव तक हूर भाई, हर बहुन के जीवन 
भे यह्‌ क्रान्ति नहीं आएगी कि हम इन्सान हैँ ओर इन्सान होने 
के नाते हम जानी हू वराई नहीं कर सक्ते, हम कौ हई 
बुराई नदीं दोहरा सम्ते, तब तक विश्व शान्ति का प्रष्न 
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हल नहीं हो सक्ता । जब यह्‌ क्रान्ति अपने जीवन में अपने 
द्वारा ले आएंगे, तब समाज गे जिन्न सत्रप, सन सिद्ध 
जायेगे । संचरं का मूल क्रिसी-न-करिसी प्रकरार्‌ की्रराईटे)। 
जवर आध बुराद् करेगे नहीं, ता रंत्रपं दोगा नही । जव संघर्षं 
नही टागा, ता सवको लाभ-ही-लाभ दोगा, हानि किसी की 
टी दोगी । 


ददिव, संप्रपं राकभी निगसीक्रा लाभ नहीं हजा। 
अगर किरीने क्रिसीका हानि पर्हेचा दी,ता जिने हानिं 
पर्टुचाई टै, उदकी भीद्ानिहीदातीदटै। रान्‌ १६५४५ मे एतः 
व्रिष्व-व्यरापी युद्ध दहुजा। उन दिनों अग्रजाका इतना बड 
राज्यथा कि यह्‌ कटावत श्री क्रि उनके राज्यम सूय अस्त नहीं 
हाता । वह्‌ संसारके इतिहासामं पटले नम्बर की पाव्रर्‌ थी) 
दालांकि उस लडाईमं अग्रज सरकार व्रिजयी हू, पर्‌ नह 
पटे नम्बर की पावर नहीं रह्‌ गद्‌ । हिटलर न ब्रहूत बडा 
गृद्ध त्रिया 1 अन्तम वह्‌ वरर्राददही हृ । तरता में अल्याचारी 
रावणकीहार हई, राम विजप्रीहृए। द्वापर मं महाभारतं 
भा, अनीति करन वाले कौरवो कौहार्‌ हुई ओर्‌ मिट । 
गरो क्या सिद्धहृञजा८ लडाई सक्रभी किसी का लाज 
नहीं जा 1 


लडा्ई्क्य्रोहटातीहै? इसपर गौर्‌ क्रि्रा जाप, त्तो 
साफ माल्‌म हातादैक्रि जवसमाजमं रुखिधांकी संख्या 
कमटो जातीटै ओर दुखियो की संख्या बढ़ जाती टै, युचि्यीं 
भे उदारता नहीं रहती ओर . दुखियोमें त्याग नहीं रहता, 
तब लड़ाई होती टै। सेन्ट-पर-सैन्टन कोई सुखी. हाता दहै, 
ओर न कोई दुखी होता है । किसी-न-किसी अंश मंहम समी 
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सुखो आर दुखी होते हैँ । धानी सर्वाश मे कोई सुखी या दख 
नही हीना, आंशिक रख ओर आंशिक दुख होता दहै । ही 
एयाभीटीताद क्रि क्िधीनः जीवने दुख करा हिस्सा 
अध्िक्र हौ, युखक्रा कमदहो ओर क्रिसी कै जीवनम सुल का 
हिस्सा जचरिकरद्ोी, दुख्का कमपदहो 1 सर्वाश गें कोई युखीहो 
जौर्‌ स्रिय में कराड दुखी हौ, एधा देखने गे नहा अता । 


जीवनमँदोही व्रते र्हैगीक्ति जिन्न अंशमेंदहृम सुखी 
है, उव अशमे दूयरोक्ती मेवा करेगे ओर्‌ जिस अशमे 
हप दखीदै, उल अंगमेच्याग को अपनारएग । एसा करनैसै 
रार मौर दुखी कीच एकदादो जाती । जवर चुख्ी मौर 
खी तः वन एकताद् जतीदटै, ता छर्‌ संवपं कगे हीगा 
यरी ब्रातयहदटैक्रिजेग गुखी को उदार होना चाहिए, णये 
टी दखामेव्याग भी आना चाहिप्‌ । क्योकि अगर त्याग नहीं 
आगा, तो आपका जितना मिलेगा, कम मानम होगा भौर 
जब्र कम मादूुमदहागा, तो आपके मन काक्षोभ नहीं मिटगा 
त्रात नटी सिदगा | जवर मन काक्षोभ ओौर्‌ क्रोध नहीं मिटेगा 
ता पहने मनमेंद्रन्् टोगा ओर फिर बाहरी लड़ाई होगी) 
यह्‌ जो लडृाद्रयां हाती है, एक दम ब्राह्र सर नहीं हातीं । पहले 
लडाई मनमेहातीटै। एकदूसरे को बुरा समञ्ते रहती 
गर समदते रहतेर्है, एक दूसरे को हानि पर्हचने की सोचते 
रटत र । जब्र हमारे मनकी यह्‌ दशा हातीटै, तव आग चल 
कृर्‌ एक दम वहत वद्धो बाहरी लडाई शरूहा जाती टै। 


वहत दिना कौ वात है, एक सज्जन आकर कट्ने लंगे 
कि कल हमारे अमुक पड़ोसी के साथ हमारे लड़कों का ञ्गडा 


२८ | | सन्त-वाणी भाग-७ 


होगया । हमने तो पड़ोसी को कोई नुकसान पहंचाया नहीं था । 
हमने कहा कि यह नहीं टो सकता कि तुम्हारा कोईकमूरन 

ओर लड़ाईहो जाए । तुम एक वात बताओ, तुम्हारे 
मन मे उस पडीसीके प्रति कोई खिलाफ आवाज उठ्तीथी 
ग्या, कोई बुरा ख्याल आताथान्या?तो कह्ने लगे कि 
स्वामी जी, जब वह्‌ अकड़ कर चलता था, जवानी के जोश में 
मालूम पड़ता था, तो एसा मन मेंआताथ। करि देखो, कितना 
एठ कर निकलता दवै ? इमे नीचा दिखाना चाहिए । मैने कटा 
कि तुम्हारे उसख्यालने दही उसके मनमेंबुरा ख्याल मजव्रूत 
करिया ओर लड़ाई टो गई । आज एक देश दूसरे देण को, एक 
वगं दूसरे वगं को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी-न-क्रिसी 
रूपमे बुरा समक्ता रहता दहै, गर मानता रहतादहै। उस 
मानी हई गेरियत का यह नतीजा होता है करि आपस में ञ्चगड़ा 
हो जाता है । आपने यह्‌ विचित्र वातभीदेखी होगी कि जब 
दोनों अच्छो तरह पिट जाते हैँ, तव समञ्चौता करने की 
सोचते हैँ। ऊपरसे समभोता करते ओर भीतर से यह्‌ 
सोचते रहते हैँ कि जव कभी मौका मिलेगा, तब खूव नुकसान 
पर्हुचाएंगे । 


मानव सेवा संघने यहु वात बताई कि अगर आप 
गम्भीरता से देखेगे, तो सवसे बड़ा दन्द मन ओर वुद्धि के वीच 
मे होता है । मानलो, मन कहता है कि आम खाएगे ओर बुद्धि 
कहती है करि आम नुकसान करेगा, तो मन ओर बुद्धिके बीच 
सगड़ाहोगया।एेसेही घरमेंस्त्री कहती दहै किं आफिससे 
आकर वे कहां चले जाति है घर में वहत देर से आते हैँ । उसके 
मन से पति की बुराई दिखाई देती दै । पति सोचता कि 
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जवम घ्र आतार्हु, तो अते टी वह्‌ कोई-न-कोई फरमाइणश 
करती रहती टै । कभी नहीं हंस कर मिलती, वेठती ओर यह 
नहीं पती कि मै थक्‌ कर आया ह । पर वह्‌ कोई्‌-न-कोई अपनी 
जरूरत वताती रहती टै । ओौर कुछ नहीं, तो वच्चोकाही 
सगड़ा मुनाती रहती है । 


तोम यह निवेदन कर रहाथा कि जीवन में, परिवार 
मे, समाजमे ग्रह जो संवषं होता दहै, वह्‌ एकदम नहींहो 
जाता । हमारे-्ापके मनमेंही वहु लड़ाई पदा होती है। 
अगर हमारा-आपका मन इस बात को मानले कि भाई, किसी- 
न-किसी नाते हम सव एकर्ह। जसे, सोचिये किं जव एक 
ही सूयं टम सवका प्रकाश देता दै, तो सूयं के नाते 
हम सव एक हो गए । एक ही हवा सवको सांस लेने 
देती, तो हवाके नाते एको गए। एकह जल सवकी 
प्यास वृज्लातादे, तोजलके नाते एको गए। एक दही भूमि 
पर हम सव रहते, तो भूमिकेनाते एको गए । देशक 
नाते एक होगए, वगं के नाते एक हो गए, गांव के नाते एक 
टो गए, कुटुम्ब के नाते एक हो गए । यह आप नहीं कह सकते 
कि कोईणेसा है जिससे हमारा सम्बन्ध ही नहीं ठै । यानी सभी 
हमारे अपने नहीं है, एेसा आप नहीं कह सकते । 


यह वात अलगदहैक्रि कोई मां-वाप के नाते सहोदर 
भाई-बहन दै, तो कोई चचेरा भाई-बहन दहै, तो कोई गव के 
नाते से भाई-वहन है, कोई देश के नाते से, कोई जाति के नाते 
से, कोई संसारके नाते थे । पर सच बाततो यह्‌ है कि अगर. 
आप खदा परस्त हँ, हक परस्त है, तो परमात्मा के नाते हम 
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सव एकर । आत्माकेनाने हम गव करट, राव्यकैः नाति दह्त 
सव एकं हैं | 


यह जो इन्सानी जिन्दगी की खृतीटे तरिः उन्मान गभी 
को एवः गान गक्तादै। उसके निमे सव णकः । जव इम 
सत्य क मनुप्य भूल जाताया नदीं अपनाना दे ओर पिर 
किसी करो अपना, ओर किसी को पराया माननेताद, ता बन, 
यहीं मे भेद उत्पन्न होता भौर भेदम द्धी संघर्षं उत्पन्न द्वीता 
है । इसलिये मानव मेवा सने यह वात बताई किं "1 
देखो, परमात्मा के नाते, आत्मा के नाते, जगतके नाते टम 
सव एकं टै। 

भ, शह दै ओर परगाताद्ै। तोक, नार 
आत्मा कटो, । गह्‌ कटा, चाहे जयन कटी । परमात्मा क, 
चाहे %@ै' कटो। तो ध्यद कै नाते भीम एक, "मै' कै नाति 
भी हम एक, ओर केनातै भी दृष एक । चार्तव पं अनेक 
भेद होने पर भीदट्रम राव णक ह्वी दँ । इया गूल मत्य कौ 
अगर दम स्वीकार कर ले कि टरम शच एकः, ता 
अपने के राथ क्रिगी.के मन में वराद करने क बात 
नहीं ही आती । क्या राय दै? देखिये, गै सोच दी नदीं सकता 
किं वहु करा भगवत्‌-भक्त दै, कौमा हक परस्तदै, कैसा खदा 
परस्तहि, जो क्रिीको गैर मानताद्लो ओर विसीम बुः 
आशा रखता हो ? देविये, शुदा परस्त कहो, हक परस्त कहो, 
सगतत्‌-भक्त कटो, कौन होता है? जो सभी को अपना मानते 
हुए सभ्नी की सेवा में नाग लेतारहै। क्यो? सन्नी को अपना 
मानने के वाद जो सभी का मालिक रहै, वही अपना होता दै । 
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सभी अपने होतेह मेवा करने करे लिगरे ओर अपने लिये अपना 
व्ही दातार, जो सभीमेटै, समभीकादै। वही अपनाभी द] 
ताल्पयं क्या निकला? अपने सिमर परमात्मादै। ओर कोई 
चीज अपने लिये नहींटै। अपने पाम जो वल दै, अपने षास 
जो मोग्यता दै, अपने पासजो वस्तुटै, वह्‌ संसारकीसेवाके 
लिये द । 

यह्‌ सत्य अगर हम स्वीकारकरले, तोमिनेद्ृए ब्ल 
कैद्रारादानि क्रिसीकरो नहीं पर्हरचाणंगे | देखिरे, किमी कौ 
हानि न पर्टचाना भी एकरमेवाद्धै । मेवा छोरीद्ौ या वड़ी हो 
समान ष्नं दैतीदटै। जो चस को हानि नीं पर्हचाता ओर 
जो मनीकालान पर्हचातादै, उन दोनों को आन्तरिकं फल 
रासान मिनतादै। वयो ¢ इसमे वडा भारी विजान है. गाद्धस 
ठै। जाकभी किसीकरोक्रिसीभी प्रकार कीदट्ानि नदीं प्र 
चाना, उसकी पर्सननिती लिमिटेड नहीं रहती, विभ द्ोजाती 
ठै व्यापक जातीदटै । अधवाय, कटो कि उसका मम्बन्ध 
असीम, अनन्त, अविनाणीमे हो जाता दै । जो सवक्रो शला 
परहैचाता दै, उसका सम्बन्ध भी असीम अनन्तरे हा जाता 
ठै । तं वराई छोड देनेमे ओर भलाई का अभिमान ओर 
फल द्रोड देनेमेद्ोनों का वही असीम, अनन्त, अविनाशी 
जीचन गिल जाता दै । 


अव आप सोचिये, किसी पास वब्रल वित्कुलन दौ, एेसा 
क्री को । जिरके पास बल नहीं है, उसके द्वारा क्या 
कोई बुराई हो सक्तीहै ? नहींहौ सकती। जिसके द्वारा 
वराई नहीं हो सक्ती, बह क्या बुरा रह सकता 
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? कदापि नहीं। जो बुरा नहीं रह्‌ सकता, वह्‌ भला हो जाता 
हे । एक वात ओौरमनीदटै कि बुराई रहित होना जितनी वड़ी 
सेवा है, भलाई करना उतनी वड़ी सेवा नहीदहै। बल्कि यह्‌ 
कट्ना चाहिए कि भलाई करनातो जो वल आपके पासे, 
उसके संग्रह का प्रायश्चित्‌ है। ओर बुराई न करना असली पुर- 
षा्थंटै। इस टृष्टिसे बुराईन करना वहुत वड़ी चीज टै । भलाई 
करना तो एेसा समञ्िये कि जेसे हमारे पास अंजीररवे हृए्है,वे 
खराव हों, इसलिए वांट दो । अंजीर रखने का प्रायर्चित्‌ हुआ 
वांटना । वह्‌ कोई वड़ी भारी वात.नहींदहै। खद खा नहीं सकते, 
तो बटिगे। ओर करे क्या! 


तोरम यह निवेदन कररहाधा कि सवसे वड़ा आदमी 
जिसको सुपर मैन कटं, अति मानव कें, वह कौन हे ? जिसके 
जीवनमेंक्रिसी प्रकारकी वराई नटींटै, वह सवते वड़ा 
आदमी है) किसके जीवनम बुराई नहींटोती ? जो सचमुच 
कभी क्रिसी से कुछ नहीं चाहता। क्रिसीकोदो भागोंमें वांट 
लो-"यह' ओर 'वह्‌' । "यह्‌' माने, संसार ओर वट्‌' माने पर- 
मात्मा । जो संक्तार ओर परमात्मा से कुछ नहीं चाहता, उसके 
जीवन में बुराई पेदा नदीं होती । 


व्‌ राईक्वपदा होती? जवदहम संसार से बुःठ 
चाहते है । आप कटेगे फं महाराज, हमने तो महात्माओं को 
भो भिक्षा मांगते देखा है, रोटी खाते देषा है । उन्हं भी रोटी 
चाहिए । तो सोचने कौ वात यहद कि अगर वह॒ महात्मा 
शरीर को संसारकान मानकर अपना मानता, तव तो 
वह्‌ महात्मा ही नहीं दै । अथवा सव कु परमात्मकान 
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मान कर अपना मानर्तादहै, वह्‌ भी महात्मा नहीं होता । वन 
मे जानेसे, कपड़े रंगने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। 
महात्मा होने के लिये यह दो बातें बहुत जरूरीर्हँ किवड़ी 

~ ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपने द्वारा यह्‌ अनुभव 
करे ओर यह जानले कि सचमुच इस संसार मेमेरा करके 
कुछ नहीं है । आप जानते कि शरीर ओर संसारको आप 
अलग नहीं कर सक्ते । कोई कर सकता हो, तो बताओ । 
शरीर ओर संसार का विभाजन नहींहो सकता । जिसने यह्‌ 
अनुभव कर लियाकि संसार मेंमेरा करव कु नहीं है, उसमें 
किसी प्रकार की कामना पैदा नहीं होती । 


देखिये, आंख वन्द करके, कान वन्द करके, बहुत घोर 
तप करके कामना कानाण नहीं होता, कामनाका नाश हाता 
टै, जब हम यह्‌ मानले ओर अच्छो तरह्‌ जानल कि भाई, 
मेराकरके इस संसारम कुछ नहींदहै। तव कामना कानाश 
दोताहै। अगरहम ओर आप विचार करे, तो हमारे-आपके 
पासजो ज्ञान है, उसमे यह बात सिद्ध हो जातीदहै। अगर 
इम बोलने वाली वाणी को अपनी माननलेताहू, तो क्याजव 
तक चाहु, बोल सक्ता हं ? नहीं बोल सकता । तो फिर यह्‌ 
वाणी मेरी कंसे हो गदं ? जिस पर मेरा स्वतन्त्र अधिकार नहीं 
हो सकता, वह चोजमेरी हो सकती है क्या ? नहीं हो सकती । 
फिर भी मालूम यदी पडताहै किवी मेरीहै, मैवबोल 
रहार्ह। यदतो देने वाले कौ शान टै कि अपनी मालूम होती 
है । जैसे अभी लड़कियां गा रहीं थीं, “देने वालेने दिया किस 
 शानसे,मेराटहै यह कहु उठा अभिमानसे। यह्‌तो देने वाले 
की मटानतादटै। | 
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भाई, सारी दुनिया एक इकाई है } जसे उल्लासनगर 
एक है, फिर उसमें एक नम्बर, दो नम्क्र, तीन नम्बर, चाद 
नम्बर हैँ) तोक्यावे उत्लासनगरके बाहर हैँ ?जेसे सारा हिन्दु- 
स्तान एक है 1 फिर कहगे कि सारा संसार एकदै) तो सचमूच 
वास्तवमें सारीसृष्टि एकहीटै) यह जो ह्मे बाहरी भेद 
लगता, यह्‌ हम लोगोने अपने दिमाग सेपदा कियादहै 
काम चलाने के लिए, व्यवहार चलाने के लिये। देखो भाई, 
सन्‌ १९४७ से पहले पाकिस्तान जसी कोई चीज थी क्या? 
नहीं थी । हिन्दुस्तान के टुकड़े हो गए । अच्छा, यह्‌ जलो प्रान्त- 
वाद टै, वह्‌ इन्सान कीवेवकूफीदटैया वास्तवे प्रान्तवादं 
कु टै ? इन्सान की वेवक्रुफीटै। किसलिये ? मै प्रान्त का 
अलग करलूगा, तो मुञ्चे मिनिस्ट्री मिल जाएगी । 


अपने सुख-भोग के लिए इस एक दुनियां मे हम अनेक 
म्रकार की भिन्नताएं पैदाकरनलेतेर्है, बटवारा करलेतेरहैँ\ 
वास्तव मे सत्य क्या है? संसार एकदै, परमात्मा एक है ओर 
संसार को जानने वाला ओर परमात्मा को मानने वाला 
इन्सान भी एक है । अव सोचो, तुम कितने बड़े हुए 2 अगर 
तुम इन्सान हो, तो तुम कितने बड़ हुए ? सारे संसार को तुम 
जानते हो ओर परमात्मा कोतुमदही मानते हो अच्छा, यह्‌ 
तो बताओ, संपार तुमको जानताटहै क्या ?. नहीं जानता । 
अच्छा, क्या परमात्मा ने यह्‌ एेलान कियादै कितुम अलग 
हो ? नहीं किया । तो इन्सान सच पृष्ठो तोष्टकहीरहै। यह्‌ 
जरा ऊॐची फिलोसोफी हो गई, असली वेदान्त आ गया । 


भै" एक है, यह्‌' एक है ओर वह्‌ एक है । क्या राय 
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है? भमै' एकदै, यह' एकदै ओर 'वह' एक है। अव `यह्‌ 
` जो एक को तीन प्रकार से सोचा, तो 'वह' जो एक है, वह्‌ स्व- 
तन्त्र है ओौर भै' ओर यह जो रहै, वे स्वतन्त्र नहींर्ह। वहुजो 
परमात्मा है, वह तो स्वतन्त्रदै, समथंरटै, उदारदै, प्रेम का 
भण्डार है। तो "वहु कोजो कहा, उसको परमात्मा कह्‌ 
दिया । भ्म को आत्मा कट दिया ओर यहुः को जगत कह 
दिया । तीन नाम रखे । लेकिन उस परमात्मा के विना भँ 
का ओर जगत का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है. । तो परमात्मा 
मेही "मै" ओर “यह । यानी मै परमात्मा. मे ओर म्मै'-में 
जगत । यह्‌ वड़ी ऊंची फिनोसोफी दहै । यह्‌ संसारजोः दै वह्‌ 
नमे'के भीतरदहै। ओर मै जोदै, वहु परमात्माके भीतर है। 
परमात्मा एक है । जेस.तुम कहतेदहो भमैह्‌। तोभनै' 
एकर ओर "मै दुनिया को जानतादहै ओर परमात्मा को 
मानतादहै। तो मै दुनिया ओर परमात्मा, यह्‌ तीनों अलग- 
अलग करके देखे हैँ क्या तुमने ? यानी कि जव तुम दुनिया को 
देखते हो, तो अपने से अपने को दुनिया से अलग करके देखते 
टो क्या ? नहीं देखते । तो तुम अपनेमेदही दुनिया को देखते 
हो । एसे ही परमात्मामे ही तुम अपने कोदेखते हो । दुनिया 
मे भी तुम अपने को देखते हो ओर परमात्मा मे भी तुम अपने 
को देखते हो । तो दुनिया बदलती हुई दीखती है, मिटती हुई 
द।खती है । ओर परमात्मा अविनाशी है, अपरिवतंन शील दहै, 
सिटने वाला नहीं टै, बदलने वाला नहींहै। जो मिटने वाला 
नहीं होता, वारतव में उसी की सत्ता होती है । | 
इसक्रा मतलव क्या हआ ? परमात्मा मे ही भमै ओर 
यह' भासित होतादहै, प्रतीतदहोता है। जसे सीपमे चांदी 
प्रतीत होतीदै, जसे रस्सीमे सांप प्रतीत होताहै। लेकिन 
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साप की रस्सी से कोई अलग सत्ता नहीं होती, सीपसेचांदीकी 
अलम कोई सत्ता नहीं होती ! एेसे ही परमात्मामेही मै" ओौयं 
यह का भास होता टै। अगर यै" बुराई रहित ह्य जाए, 
अचाह हो जाए, तो शान्ति ओर स्वाधीनता पाता है) जव 
मे' गान्ति ओर स्वाधीनता पाता है, तो परमात्मासे किसी 
. अकारकी दूरी नहीं रहती, भेद नहीं रहता, भिन्नता नहीं 
रहती । तो “भं की सच्ची एकता परमात्मा के साथ होती दै) 
` भै की समीपता परमात्मा के साथ होती दहै । भमै" की परमाःमा 
के साथ अभिन्नता होतीटहै। ओर किसी के साथ एकता, 
. समीपता. ओर अभिन्नता नहीं टोती । 


इसी परमात्मा की समीपता को योग कहते ह| इमी 
परमात्मा को एकता को बोध कहते हँ ओर उसी परमात्मा के 
परेम को अभिन्नता कहते हैँ! तो हमारी-आपको सवकी जो 
जातीय एकता है, जो नित्य सम्बध है, आत्मीय सम्बन्ध है, 
वह्‌ परमात्मा के साथै । ओर जो काल्पनिक सम्बन्ध ह, जो 
माना हुआ सम्बन्ध है, वह्‌ जगत के साथ दहै । 


जिप्तके साथ हमारा काल्पनिक सम्बन्ध है, उपकी सवा 
करना चाहिय सव प्रकारकी बुराईसे रहति हो कर। ओर 
जिसके साथ हमारी वास्तविक एकता है, उससे हमें प्रेम करना 
चाहिए सव प्रकार को कामनाओं ओर ममताओं को तोड़ 
कर्‌ | 


वराई रहितिहौ कर संसारकी सेवा करे ओर ममता, 
कामना को तोड़ कर परमात्मासे प्रेम करें। संसार की सेवा 
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ओर परमात्मासे प्रेम, यह क्या है? यह हमारा-आपकास्व- 
रूप है, यह हमारा-आपका अस्तित्व है ! हम संसार के सेवक 
ओर परमात्मा के प्रेमी होकर रहै 3 


अव देखिये, सेवक जे होतादटै, उसमे सेवा को सत्ता 
होतो है ओर प्रमो जो होत्ता है, उसमे प्रेम की सत्ता होती है 
तो प्रमो ओर प्रेम, सेवा ओर सेवक, यह्‌ एकी चीजदहै, 
अलग-अलग नहीं हु! जवप्रेमो संसारके रूपमे प्रभु को देखत 
दै, तो सेवा करता है ! ओर जव प्रेमी प्रभुकेरूपमेप्रभु को 
देखता है, तो प्रेम होतः दै । दकिन प्रेमी होने के लिये, सेवक 
टोने के लिये हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़गा कि मेख 
कछ नहीं है, मूषे कुछ नहो चाहिये 1 व तक मानव इस सत्य 
को स्वीकार नहीं करदा, तव तकुप्रमु काप्रेमी ओर संसारका 
सेवक टो दही नहीं सकूता। 


जो संषार का सेवक नहीं है, उसको संसार पसन्द 
करताटै क्या ? बोलो \ नहीं । अरैर जो प्रभ का प्रेमी नहीं है, 
चह प्रभू को पसन्द करतादै न्या ? नहीं। दो प्रभु तब पसन्द 
करेगे, जवे हम प्रेमी हो जाएं । संसार एसन्द करेगा तव, जब 
हेम सेवक हो जाएं । सेवक हम कव होगे ? जव यहं अनुभव 
करे किमेरा कुनदी दै, मृञ्ञे कृ नहीं चटिएु। प्रेमी हम 
कव गे ? जव हम यह स्वीकार करे कि प्रभु अपने, 


इससे क्या सिद्ध हज ? अभर मनुष्य ज्ञानपूवेक यह 
अनुभव करे फिमेरा कुछ नहीं है, मुञ्चे कुछ नहीं चहिये 1 ओर 
गुरु बाक्यके द्वारा सदुगुरु काक्य के द्वयस आस्था-ध्रद्धा-विश्वाख 
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पूवक यह स्वीकार करे कि प्रभु अपनेहँ। तव वह संसारके 
लिये सेवक ओर परमात्छाके लिये प्रेमी हो सकता है । आज र्मैने 
जीवन की यह सारी फिलोसोफी आपके सामने रख दी । यह, 
नवह", भमै" एक ही है, अलग-अलग नहीं हैँ! यानी "वहः ही 
भ्यहु" है, “वह' ही भै' है । संस्र उसी कास्वरूपदटै 1 ॐ॥, 





= 
(अ) 


अचचनः 


परम भागवत श्रद्धेय श्री किशोरी जौ, भगवत परायण 
स्वधमेनिष्ठ सती मां एवं उपस्थित महानुभग्व तशा भ्रई ओर 
वहन । 


आज आपके इसं वार के समारोहं का आखिरी दिवसं 
डै। प्रातःकाल की वेठक भी आखिरी वैठकथौ 1 हमं लोम 
जीवन सम्बन्धी चर्चा करते रहै, सुनते रहे, . समञ्चते रहे । अवं 
्रषन यह्‌ है कि सचमुच हमारी क्या मांग है ओर उसके लिये 
हमे क्या करना? इनदो बातों पर ही इस सारे समारोह 
कासार निभरदहै। एेसी चीजजो सभौ को मिल सके ओर 
सभी को पसन्द आए, जिसमें कभी किसी को अस्ुचिन दहो, 
देने से घटे नहीं, पाने से तृनि हो नहीं, ठेसी चीज एकमाच्र प्रेमः 
तत्व है! प्रेमतत्वसे कभी किसी को अरुचि नहीं होती । प्रेमं 
देनेसे कमी घटता नदीं । यही नदीं, प्रेम क्षतिःपूति ओर नित्रृत्तिं 
` से रहित दै । आप करगे, कंसे ? तो निवृत्ति काम की होत 
है, पूति जिज्ञासा की होतो है ओर प्राप्ति प्रेम की होती है १ 
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काम की निवृत्ति, जिज्ञासा की पूति ओौर प्रेम की 
भ्राप्ति--यह्‌ मानवमात्र का अपना लक्षै । अवं प्रष्न यह्‌ 
उत्पन्न होता टै कि काम कौ निवृत्ति कंसे होती? तो कहना 
यड़ता है कि एकमात्र सत्संगसे होती टै । सत्संग का अथं क्या 
है ? जो असत्‌ है उसे अस्वीकार करना जारजो सत्‌ टे उत्का 
स्वीकार कर-7। असत्‌ क्यादटै, इस सम्बन्धमे मानव सवा 
संघकाटशिकोणक्याहै?तो वह यह्‌ नहींदटै कि जापसंसार 
को असत्‌ मानिये । एेसा नहीं है। यह्‌ भी नहीं कि संनार 
सत्‌ मानिये 1 तोक्याहै? हमारा ओर संसारका जो सम्बन्ध. 
है, वह्‌ असत्‌ है ! यह्‌ जो असत्‌ दै यह्‌ प्राक्रतिक नहीं है, यह 
ईश्वरीय नहींहै) यह्‌ हमारी अपनी भूल से उत्पन्न हुजदटंः; 
हमने मिली हई कस्तु, योग्यता, सामर्थ्यं को अपना मान लिया 
है ओर अपने लिये मान लियादहै} अथवा आस्था, श्रद्धा, 
विश्वासपू्ंक सवं समर्थं प्रभु को स्वीकार नहीं कियाटै। यद्‌ 
भी असत्‌ है ! यह जानते हृए कि दूसरे लोग हमारी सहायता 
करे, सहयोग करे; हमने दूसरों को सहायता ओर सहयोग नहीं 
किया } यह्‌ भी असत्‌ 


संसार कैसा? इस सम्बन्धर्मे एक निणयर नींद, 
अनेक मत रहै। परमात्मा कंसादहै? इसका त्रिवेचनं अनेकः 
ग्रकारसेटहै। तो उस चर्चामें हम नहीं जाते। हमे केवल यहु 
निवेदन करना है कि संसार से सम्बन्ध जोड़ना ओर्‌. परमात्मा 
से सम्बन्ध न जोड़ना ओौर दूसरों की सेवा-सहायता न करना, 
यह्‌ जरूर असत्‌ है । इसी असत्‌ को हमे अपने जीवन मे-से 
निकाल देनादहै। संसार जंतादै वेसाही रहैगा, परमात्मा 
जैसा है केसाही रहेगा ओर मिला. हा वल सदेव किसी के 
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पासन रहा, न रहेगा । उसमे अपना कोई मतलव नहीं । अपना 
प्रयोजन केवल ` इतनी वातस है कि क्या आज हम इस वातं 
को स्वोकार करते हैँ कि वलं का दुरुपयोग नहीं करगे, संसार 
गे सम्बन्ध नहीं रखेगे, परमात्मा से सम्बन्ध जोड लेगे ? हां, 
एके विचारणीय बात यह्‌है क्रि ससार से सम्बन्ध न रखना 
ओर वातत, ओर येवान करना बिल्कुल गलत बात है। 
सम्बन्ध तोड़ दो, लेकिन सेवा मत छोडदो। आखिर वल का 
करोगे क्रा? अगर तुम सेवा नहीं करोगे, तो शरीर का उप- 
योग क्था होगा ? धोग्यता का उपयोग क्याहोगा ? वस्तुका 
उपयोग क्या होगा ? मिली हई वस्तु, योग्यता, सामथ्यका 
उपयोग यह है कि किसी-न-किसी की सेवा करं । किसकी सेवां 
कर्‌? जो निक्रटवर्ती ह, जिनके साथ रहना पड़तादै, जो 
हमारे साथ रहतेर्है, हम जिनके साथ रहतेर्है, उनशै सेवा 
करनादहै। 


मुञ्ञे वचपन की एक भूल मालूमदै। वह भूल यह है 
क्रर्म घर वालोंकीतो वाततिन सूनू ओर गांव वालों के साथ 
त्रडा अच्छा व्यवहार करू | क्यों? यहुजो धर वाले होते रहै, 
वे आसानीसे मान नहींदिया करते। वे तो अपना अधिकार 
मानतेर्ह। इनके मनम यह कभी नहीं अती कि हमारे 
सम्बन्धि्रोने हमारे साथ उदारताकीदटहै। वे तो यह्‌ सोचते 
हिकि वहतो उन्हँः करनाही चाहिएथा। न करने पर विग- 
डते हैँ । यह नियमदहै। तो मै मान पाने के लिये, अपनी प्रशंसा 
सुनने के लिये दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता ओर 
घर वालों के साथकटु व्यवहार करता। यह जब मुभ्चे पता 
चलाफरिघरके लोगतो मुज्ञ ना पक्लन्द करते, वाहूर के 
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यों पसन्द करते हँ ? तव मुज्ञ बहुत सोर्चने पर यह पता चलां 
कि सचमुच घर वालों कौ मने सेवा नहीं को, आदर नहीं दिया, 
उतना प्यार नहीं दिया, उनकी ममता नहीं छोड़ो, उन परसे 
अपना अधिकार नहीं हटाया । बाहर वालों का काम किया 
केवल मान पाने के लिये । बहत दिनों तक यह कमजोरी मेरे 
जोवन भ रही । यहां तक कि राजनंतिक कषेत्रम भौ जव मने 
ग लिया, तो यही सोच कर लिया-- 

णहीदो की कवर पर जुड़गे हर वरस मेले, 

चतन पर मरने वालों का यही नामो निणां होगा । 

तो महानुभाव ! यह्‌ वहत गम्भीर वात है, वहत 
विचारणीय वातदहै क्रि जो निकटवर्ती प्रिय जनों की निष्काम 
भच से,-अपना अधिक्रार छोड़ कर सेवा नहीं करता, वह्‌ 
सचमुच सेवा नहीं कर सकता । यह्‌ पारिवारिक जीवन क्या 
है ? यह सेवा की टैनिग है । यह्‌ बन्धन नदीं है, यहं बुरा नहीं 
है । नैकिन हम चन्धन कव वना लेते? जव स्वय॑तो सेवा 
करते नहीं ओर दूसरों पर अधिकार मान लेते दहै । आजकल 
एक रव॑या पड़ गया है, वड़-वडे पद बने हैँ महाराज ! वड़े 
गीत गाये लोगों ने । माता-पिता, बन्धु, दारा, यह्‌ सव रहै सुख 
के भोगी । मेँ आपसे यह्‌ निवेदन करना चाहता ह कि किसी 
स्त्री ने अपने पति को सुख दिया, तो क्या उसके वदले म 
पतिसेस्त्रीको कुछ सुख नहीं मिला? क्यारायदहै? यहं 
सुख का आदान-प्रदान है या केवल सुख का भोग हीह! 
सुख का आदान-प्रदान है । लेकिन नहीं, थोड़ा सा वंराग्य 
आया, तो सवसे पहले कहा कि घर. वाले वड़े नालायक । आजं 
के साधको की यह्‌ दशा हे, 
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मै आपसे निवेदन करना चाहता ह कि धर वाले 
लायक हैया नालायक, यह तो वे जानें जो है । लेकिन अपनां 
कामक्यादहै? अपना कामतो यहु था कि जिनके साथ हम 
रहते है, पहने उनकी सेवा करें ओर भीतर से उनसे सम्बन्ध 
तोड दं। यह वडा कठिन पड़ता है लोगों को । सम्बन्ध तोड़ 
कर सेवा करना वड़ा कठिन पड़तादहै, समाज में सम्मानं 
चिना लिये सेवा करना बड़ा कठिन पड़तादहै, पदको स्वीकार 
क्रिये विना सेवा करना बड़ा कठिन पड़ता है । किसको कठिन 
पडता? जो सचमुच स्वाधीन नहीं होना चाहते, जो प्रेमी 
नहीं होना चाहते ओर जो दुख की निवृत्ति नहीं करना चाहते, 
उनको करिन पड़ता) 


† तो महानुभाव ! हम जिनके साथ रहते रहै, उनके 
साश्र जो हम कर सकते है, उसके करने से भगवानु नाराज हो 
जाएगा ओरन करनेसे खण हो जाएगा, तो भगवानु हमको 
„ फसा साथी क्यों देता? एेसी परिस्थिति क्यौ देता? तोमेरा 
निवेदन यह है किजो कुछ मिलादहै, वह्‌ सव ईश्वरवादी की 
रष्टिसे प्रभकादिया हृआरै। जव प्रभरुकादिया हुआ 
तो परिवारकीमेवा भीप्रभुकीसेवादै, देण सेवा भी प्रभ 
कीसेवाहै। यह नहीं कि एकान्तमें बैठ कर चिन्तन करते 
रहै; यह तो भगवत्‌ सेवा है ओर कमरे में ञ्चाड्‌ लगाना भगवतु 
मेवा नहीं है । रेषा मै नहीं मानता । जो मानते, ठीक दै। 
क्योकरि व्याख्यान मेँ तो वक्ताका ही परिचय होता दै। 


तोम आपसे यह्‌ निवेदन करना चाहता हूं कि अगर 
आप प्रेमियों के जीवन को देखेंगे, तो एेसा एक भी प्रेमी नहीं 
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भिलेगा, जितने प्रियजनो कीसेवान कही । सभीनेकीटै। 
हू", उनमे-सुख कौ आणा नदीं की, उनसे सम्बन्व नहीं रवा । 
यहु तो ठीक वात है। लेकिन प्रियजनो कीसेवा सभी नेको। 
क्यों ? इमे एक वड। दाणनिक तथ्य है। वह्‌ दाशंनिक्र तथ्य 
यह है कि सम्बन्धियों की सेवा अगर आप नहीं करेगे, तो पूवं. 
कृत-कममं का जो राग दहै वह्‌ निव्रृत्त नदीं हौगा। प्रिथजनों की 
सेवा करने से उनक्रा राग निवृत्त दहो जाताद्‌। 


एक वार परम भागवत्‌ देवकीजी ने हममे कटा कि गर्मी 
की छटियो मेम प्रति वषंवाद्रू जी के पास जाया करती थी। 
अव कभी-कभी वाब्रूजो का ख्याल आताटहै। ययपि मे सत्संग 
के लिये आज्ञाले कर आई, फिर भी मुञ्चे ख्याल आता है। 
मैने कहा कि ख्याल आतादहै, तो एक प्रीति भरा पत्रहो उन्हें 
लिख दिया करो, कुछ वस्तुदहीभेजदियाकरो। तो ्टुटकरारा 
पाने काउपाय क्या दहै ? जिनमे सम्बन्ध जोड़ा धा, उनको 
सेवा कर दो । 


एक महानुभाव हमारे पासं आये । वे कटने लगे कि भेर 
सनमें वार-वार लङ्क्रे का द्प्राल आत। है । मैने कठा किक्या 
लडका तुम्हारे साथनदींहै? तो उन्होने बड़ दुखीदटो कर कटा 
कि उसकीमां का देहन्तहौ गया। वच्वा ननप्षालमे रहता 
है । उप्तकी नानी पालन-पोषण करती दै | मैने कहा कि ज्जिष 
दिन ख्याल आया करे, पवास ० का मनीञडर कर द्व्या 
कर। | मैने यह नहीं कहा करि लड़के को ममत। छोड दो। मँ 
जानता थाकरिं वे ममता छोड़ सकते ही नहीं । ऊपर स भले 
ही दिनागमें भरल । जिसने सुख लित्राहै, उसकी ममता 
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ष्टूटना आसान है क्या ? आसान नहीं है । जितना सुख लिया 
है, उसका कई गुना दे कर विचारपू्वंक क्षमा मांग लोगे, तव 
सम्बन्ध दृंटता है । मजाक नहीं है । पर श्ट -जरूर जाता दहै । 
इसमे दो मत नहीं ्है।तोवे बोले, महाराज ! यह तो वड़ा 
कठिन है । हमने कहा कि तुम्हारी तो चलती क्या है, तुम्हारे 
वाप भी ख्यौल नहीं मिटा सकते । अरे, अपना मानोगे ओौर 
सेवा नहीं करोगे, तो क्या ख्याल मिट जाएगा ? 


गरु का ख्याल किसको ज्यादा आतादहै? जो गुरु की 
बात नहीं मानता । ओर किसको ज्ादा आता है?जो गुरु 
स्वयं चेला मे आसक्त होता दहै। माफ कीजियेगा। म किती. 
व्यक्ति से नहीं कहता ह । कोई गुरु महाराज नाराजन हो 
जाएं । यह्‌ जो चेलो को अपने-अपने गुरुओों का ख्याल आता 
है, यह उन्दीं चेलो को आता है, जो गुरु कौ वात नहीं मानते . 
ओौर उन्हीं गुरुमों को आता है, जो स्वय चेलो में असक्त है । 
अगर गुरु आसक्तनदटोतो चेलो में आसक्ति आ जाए, यह्‌ 
त्रिकाल में भो नहीं हो सकता । गुर-्चिष्य का सम्बन्ध होता है 
अनासकवित के लिये । यह्‌ नदीं कि दस प्रकार की आसक्रितयां 
तो थीं ही, ग्यारहवीं प्रकार कौ ओर नई पदा कर ली । 


मै आपमे निवेदन करना चाहता ह कि संसारका 
ख्य।ल कव षुटता है ? जव संस्तार की दी हई वस्तु संसार को 
देदेते है। अथवा संप्तार का ख्प्राल क्िसकाषट्टताहै?जो. 
जीवन में मृत्यु का अनुभव कर लेता टै। सोऽभहं शिवभहुंका 
चिन्तन तो बहुत करते है, उससे काम नहीं चलता । स्पष्टरूप 
सेजोदेह्‌की मामताको तोडदेतादै, देहके रहते हए भी 
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जिसको संसार का ख्याल नहीं आता । अथवा किसको संसार का 
ख्याल नहीं आता? जो विना देखे भगवान्‌ पर अपनेको 
न्योछावर कर देता है । 

तीन प्रकार के आदमियों कासंसार का चख्पाल ट 
जाता है- जिसने आस्था, श्रद्धा, विश्वासपूर्वेक प्रभु को अपना 
मान लिया, अपनेको प्रभु का मान लिया, उक्षके जीवन में 
संसारका ध्याल नहीं रहता । जिसने विचार पूवक तीनों 
शरीरो से अपने को असंग कर लिया उसको संसार का ख्याल 
नहीं आता । अथवा जिसने अपनी पूरी शक्ति लगा कर प्रियजनों 
की सेवा कर दी, उपतको भी संरार का ख्याल नहीं आता । एक 
का नाम कमं-योग दहै, एक का नाम ज्ञान-योगदै ओर एक का 
नाम भकव्ति-पोग टै । ्‌ 

यहु तो उपसंहार हो गया छः दिनों कौ चर्चाका। अत्र 
आप देखिये, प्रेमी सत्‌ युगमेंभीहृएरै, त्रेतामें भी ह्ये है, 
द्वापरमेंभी हये ह, ओर कलयुगमें भीहूये है। हर युग में 
प्रेभी हुए दहै । यदह जो प्रेभी कटा जाता है, यह्‌ भगवत्‌ प्रेमी शब्द 
है । भगवान्‌ कै प्रेमी सव युगमें हुये हैँ । आप देखिये, सतयुग 
मे श्री प्रहलाद जी भक्त हृए । कंपे होगये ? अभी लाल कन्टैया 
गोत गा रहे थे । वे एक लाइन में भगवान्न कौ महिमा गा रहे 
थे, दूसरी लाइन में अपन निवंलता बता रहे थे । आप जानते ह 
करि जिते अपनी निर्वलताका टीक-ठीक ज्ञान हो जाता हे, 
जिसे भगवान्‌ की महिमा ठीक पसन्द आजाती टै, उसका 
भगवान्‌ से सम्बन्ध हो जाता है । वद्या डाक्टर हो ओर रोगी 
हो, तो सम्बन्ध जुडेगा कि नहीं ? रोगी का डाक्टर से सम्बन्ध 
जोड़ना स्वाभाविक हो जाता है या अस्वाभाविक ? स्वाभाविक 
हो जाता है । एमे ही पतित ओर पतितपावन का 
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सम्बन्ध स्वाभाविक हो जाताहै।एेमेही चाकर ओर ठाकुर 
का सम्बन्ध स्वाभाविक हो जाता दहै। 


कह्ने का मेरा तात्पये यह था कि जो सचमुच अपनी 
निवेलता से पीडित होता है ओर प्रभ की महिमा स्वीकार 
करता है, उसका नाम भक्त होता है। अव आप देखिये, प्रहलाद 
जी के जीवनमेंक्या है ? उन्होने एक भक्तको देखा कि वह्‌ 
भगवान्‌ के चिन्तन में इवा हुआ है, भगवानु से व्यस्ति होर 
प्रार्थना कर रहा है । उन्होने पूछा, तु क्याकर रहीदहै: तो “ह 
बोली, कर क्या रही हूं, मृञ्चपे वड़ा अपराधहो गयादैक्रिमेरी 
असावधानी से विल्ली के वच्चे अवाम बन्दहो गये हँ। आग 
लग गई । मै उस सव समर्थं प्रभुसेप्रार्थनाकर रहीहुं कि हे 
प्रभु, वच्चों की मृत्युन हो ! उसमे पहले प्रहलाद ने प्रभु वा 
नाम कभी नहीं सुना था । उसने अपने बवापको ही महिमा सुनी 
थी, अपने बाप का ही बोलबाला सुना था, क्योकि हूण्याक्श्यपने 
अपने अहं की महिमाकेलिये ही तप कियाःथा। 


जो अपने सुख के लिये तप करता है, जो अपने सुख के 
लिये जप करता है, उपकी गणना-माफ कोजियेगा- हृण्या- 
कण्यप की सूची मे की जातीटै। मेँ किसी व्यक्तिसे नही रहा 
हं । अपने सुख के लिये किथा गया भजन, अपने सुख के लिये 
किया गया तप, अपने सुख के लिये किया हुजा दान, यह्‌ 
राक्षसी स्वभाव है । यह मानवी स्वभाव नहीं हे। 


| हलाद नन्दा-सा भोलाभाला वालक था । भगवान्‌ कौ 
लीलादहै कि ईश्वर के न मानने वालो के यहां ही ईश्वर भक्त 
पेदा होता दै यह्‌ भगवान्‌ की लीला है, यह्‌ उनका विनोद 


च, 
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है, यह उनकी कृपालुता है । बिजनौर में राम अवतार शमां 
की बात है 1 उन्होने दो हजार पेज कौ एक किताव लिखो कि 
पुनजन्म नहीं होता 1 उन्दीं के घर मे लडका पैदा हो गया, 
जिसने पहले जन्म की वात वतादईं । यह्‌ भगवान्‌ की 
लीला है । क्या कहा जाए ! 


तो प्रहलाद ने कहा कि देखो माँ, तेरा जव अवा खुल, 
तो मृज्ञे बुला लेना । मैँ देगा कि क्या भगवान्‌ रक्ता करता 
है ? उसने प्रहलाद को बुला लिया । बच्चे जिन्दा निकले । 
प्रहलाद के मन में यह विश्वास हौ गप्रा । माफ कीजियेगा, वट्‌ 
घर छोड कर नहीं भागा, बदियरा गुरू के पास नदीं गया । उसने 
सत्य का आदर किया । प्रहलाद के मनम यहं विश्वास हौ 
गया कि कोई स्वै-समथं रक्षक है। यही प्रह्लाद की दीक्षा 
थी! क्या रायहि क्रिगोरीजी? ओर को्दीक्षाली व्या 
उसने ? किसी महात्मा के पास गया क्या? शरणानन्द्‌ का 
चेला वन" वया ? किसी महात्मा से आकर चिपका क्या? उसने 
सत्य स्वीकार कर लिया एक वार । अव मजवूर है प्रहलाद 
उनकी स्मृति करने को । जप नहीं क्रिया उ ने । याद आती 
थी बार-बार । किकी. ? जिसकी महिमा स्वौकार कीथी 
उश्चषकी । उसकी याद आती थी । 


यह्‌ नियम है करि जिशषकी याद आती हे, उसी को चर्चा 
होने लगती है, उती का चिन्तन होने लगता दै । अव प्रह्लाद 
जी के जीवन में स्वभाव से भगवान्‌ की चर्चा होने लगी, चिन्तन 


होने लगा । यह खवर ह्ण्याकश्यप को सिली । उसने कटा कि 
यह मेरे यहां कौन पैदाहो गाहे, जा मेरी महिमा,को 
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छोडकर किसी ओर को महिमा स्वोकार करतादै? हृण्यकश्यप 
ओौर कोई नीं है, अपना अहम हो दटै। आजकल के लोग 
कृते हमे इतना योग्य आदमीर्ह. मे इतना कमाता ह । 
अरे, कमातेहोीतोक्या करते ही भाई, किंत पर अहसान 
केरतेहो | 


मै निवेदन करना चाहेतार्है किजौो दिन-रात अपने 
अहम्‌ केही महत्वं को वद्ाता र्हतादटै, दुनिया उस्कामुह् 
देखना पसन्द नटीं कर्ती ईमानदारी यै। माफ कीजिये । 
महाराज, मजवरूरीमें भने हीक्ह्‌दं कि तुम बडे अच्छेहो। 
तो हृण्यकष्यप तो भा अहंका पजारी ओर प्रहलाद उस बिना 
देभ्वे हए सर्वे समथ प्रभ का पुजारी । अव विचार-भेदहो गया। 
प्ररलाद को अनेके प्रकारमे कष्ट दैना आरम्भ कर दिया । 
लेकिन एकर वात वताओ, प्रहलादने नी कभी किसीको कष्ट 
द्या क्या? कभी उसने णिकायतकी क्या? क्या प्रहलादने 
का क्रिमे तो गक्तेदटौ गतै जर हमारा वापनालायक दै ? 


ज जगा-सा भगवान्‌ में विश्वास हुआ, तो सवसे 
पटले वाप नालायक, मां नालायक, वसम नालायक । यहं क्या 
तंरीकादै? अरे वावा, जो भगवान्‌ का हौ जाता है, उसे कोई 
गैर दीखतादै गया ?.उसे कोई गैर मालुमहोतादहै क्या? 

किसी कौ ब्रुरा समक्ता टे क्या ? वहु किसी की निन्दा 
करतादटै क्या? कभी नहीं करता । 


लेकिन एक वदी वोरताकौबातदै, वड़ो बहादुरी की 
क्‌ द [४ वद्‌ वेत हद्वसतं सती तो सर्द दवता विरत 
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निलंप, जीते जी मरा हुआ । क्यों ? वह्‌ सम्बन्ध सिवाय प्रश्रु 
के ओरक्रिसी ते नहीं रखता! वह्‌ महिमा सिवाय प्रभुको 
ओर किसी कौ नहीं मानता, वेनि श्रभरुके नाते सबके प्रति 
हितिकाएमना रखता टै \ 


तो महाराज, अनेक प्रकार के कष्टदेने के वाद भी 
प्रहलाद भयभीत नहीं हअ । उसकी आस्थः नहीं बदली, उसकः 
चिन्तन नहीं बदला, उसकी प्रियता नहीं बदली }\ अन्त में 
इतना क्रोध आगया अहूम देवता हूण्यकश्यप क कि वह्‌ स्वयं 
मारने के लिये चला } उसने प्रहलाद से कदा, “वता तेर। राम 
कहां है? नन्हा-सा वालक कट्ता है--“वह्‌ मुञ्चमेंदहे, तुम 
मेहे, खड्गम, खम्बमें है} निर्चिन्त होकर निभयदटो 
कर सहज भाव से प्रह्लाद ने कह दिया क्िखम्बमेहै। तो 
नृसिंह भगवान को खम्ब मे-से प्रगट होना पड़ा । | 

यहः मत समञ्धिये कि भगवानु दुष्टों के नहींहोते। वे 
सबके दोतेदै। सवक्रेनटों, तो व्ह भगवान्‌ ही नींद), 
हण्यकश्यप को तप काल मेवे यह्‌ वरदेचुकेथे। हूण्यकश्यप 
ने क्या-क्यामांगाथा ? दिनमेन मरू, रातमेन मरू, अस्त्र 
सेन मरू, जमीनपरन मरू, आसमानमेंन मरू, मनुष्यसे 
न मरू, प्ञ्युसे न मरू । जितना सोच सकता था सव उसने 
मांगा । अव वह्‌ मरे फिरकंसे? तो भगवान्‌ न कटा कि यह्‌ 
तो सामथ्यं मुञ्ञमे हीदहै कि आधा वन जाऊ पञ्च ओर आधा 
बरन जाऊ मनुष्य । नृसिह कास्वरूप एेसाही हैन? आधे 
शेर की तरह हैँ ओर आधे मनुष्य की तरह । 


अव भगवानु ने कटा कि भैया, तै वो सव वर इसको 
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देचुका। तो चलो, देहरी पर बेठ कर धुटने के ऊपर रख कर 
नाखून से पेट फाड़ द्रु । उसने यह नहीं वर मांगा क्रर्म नाखून 
सेन मरू । मांगाथा क्या ? कोई कामनायुक्त आद्रमी कितना 
टी चतुर हो, कटीं-न-कदीं धोाखा ही जाता है। हृण्यकश्यप 
भी धोखा खा गया । 


सुनते हैँ कि नुसिड भगवान्‌ का इतना तेजस्वी विशाल 
ल्पथाक्रिदेवता कापिने लगे। कोई स्तुति करनेको राजीन 
टो । लेकिन प्रहलाद विल्कूल अभय था। देखिये प्रभु की 
महिमा 1 जितनी कटी जाए, कम ही होतीःहै। तो न॒सिह्‌ 
भगवान्‌ ने क्षमा मांगी प्रहलाद से ओर कहा --““प्रिय वत्। 
हृण्यकश्यप ने तुञ्चे बड़ा दुख दिया । मृञ्ञेदेरहो गई।' अव 
देखिये, जो अनन्तदै,जो अपार, जो समथंर्है, वे आज प्रहुनाद 
से क्षमामांग रहे दहं 
अन्तमें वड़े दूलारसे कहा कि, “भया प्रहलाद । तू 
कछ मांगनले.तू कुछमांगले।' प्रहलादने कटा कि मु्ञे कुछ 
नहीं चाहिये, कुछ नहीं चाहिये ) फिर कहा कि कु मांग ले । 
फिर भी उसने कहा कि कुछ नहीं चाहिये ।. फिर भगवानु ने 
7 करि कुछ मांगले। अव प्रहलाद विगड़गया। माफ 
कीजिये, मै किसी जातय पक्की बात नहीं कहता। तो 
प्रहताद कहने लगा किम कोई बनियार्ह क्या? फिर भी 
भगवान्‌ ने कटा कि भया प्रहलाद ! कुछ मांगले। तो उसने 
कटा क्रिमे यह्‌ चाह्ताहूं किम कुछन चाह । 


यह्‌ एक बड़ा दाशनिकर तथ्य है। अपने दवारा गुणोंका 
सम्पादन करना ओरप्रभुकी करुणासे गुणां का प्राप्त करना, ` 


५२ 
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नमे बड़ा फक हाता टै । यद्‌ बात प्रहलाद नहीं जानता था 
करि मृह्चमें कामना दै । तो उसने कहा किंञआपदना ही चाहते 
र तो यह चाहता कि कृष्न चाहूं। अव भगवान्‌ ने कट 
द्विया- "एवमस्तु !*' जव भगवान्‌ न एवम अस्तु कटा, तव 
प्रलाद को जान हा । अब लगा भगवान पर्‌ कस चलाने । 
मटाराज, भक्तों ने बड़े-बड़े केस चलापेर्ह। ह्‌, तो प्रहलादने 
करटा कि बताओ महाराज ! भगवान्‌ बोले, “टा भैया प्रहलाद ! ` 
प्रहलाद ने कटा करि आपका वैरी मेरा वापथा कि उस्क 
ञ्रभिमान ? भगवान्‌ को कहना पड़ा कि उसका अभिमान भा । 
प्रहलाद से कटा क्रि आपने वाप कोमारा क्रि उसके अभिमान 
को? अव देखिये, व्रोपकी सद्गति की कामना प्रहलाद म 


निक्रल आद्‌ । 
मं ¡पमे यह निवेदन करना चाहता है कि जितने भक्त 


हए हे, वे सव हए दै किसी भक्त की वाणी मं विण्वासकरन 
मे। भक्तके णरीरसे चिपक्रने से नहीं हए । भक्तोने दशन 
करने करे लिए अपने आचायके चित्र कोरखा, यह्‌ अलग 
व्रात । लेकिन एक वात तो बताओ, किस भक्त ने कटा टै कि 
त॒म मेरे शरीर की पूजा करना ओौर भगवानू के ` विग्र 
मत करना । क्या किसीने कटाटै आज तक ? किसी भक्त को 
वाणी है क्या? नहींदटै। लेकिन भक्तोने क्याक्िया ? उनके 
मन में केवल वह्‌ वात रही कि इनके द्वाराहमं प्रभु का विश्वास 
प्राप्त हआ, इसलिए आचाय पूजन कौ वात कटी गद्टं। 
लेकिन आचार्यने क्या कहा ? मुञ्च मे विण्वास् करो, यह्‌ कटा 
विः प्रभु में विश्वास करो, यह कटा ? प्रभु विश्वास । तो किसी 
भक्तके पास प्रभ विश्वास से भिन्न कूछ आर ठ्‌ क्था 


गीं दवै । 
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इसलिए महानुभान ! प्रभु में विश्वास कसो। यदि 
वरिस्वास करनादै, तो प्रभु में विश्वास करो। क्यों? विश्वाय 
करने से सम्बन्ध जड जाताटै। हमारे जितने भो सम्बन्ध 
वेदोही तरह से ज॒डते्है, यातो अपनी जरूरत से जुड्त रै 
या विश्वाससे ज॒डते टै। तो प्रभ के साथ सम्बन्ध जुड़ता टं 
प्रभु विष्वाससे। मेँ यहां एक बड़ी सुक्ष्म बात निवेदन करना 
चाहता हे कि प्रभ-विश्वास् किसी ओर जरूरत स रखागे, ता 
वह्‌ साध्यन रह कर साधन वन जाएगा। जव परमात्मा 
साध्यन रह कर साधन वन जाएगा, तो परमात्मा दूर दा 
जायगा । इसलिये यहाँ सही परामण कण जरूरत होता हे, इरा 
रालाह कीजरूरतटहोतीदटै कि प्रभ मे विण्वास करो प्रभुर 
सम्बन्ध जोडने के लिए । फ्रिसी जौर संकल्प के लिए मत करो । 


एक वहन की वातै करि उनके परति मृन्सिफथे। वे 
वरीमारहृए 1 क्रिसौने कटा क्रि भगवान्‌ की पूजा करो 
भगवान्‌ की पूजा इहो गई, पति अच्छेहो गये। दोबारा 
किर बीमार हए ओर फिर पूजा की। पति अच्छे नहींहूय, . 
मर गये। भगवाश्च को उटा कर उन्होने फक दिया, क्योकि ` 
अव वे वेकार सादितं दा गय। | 


तो जो परथास्णास कुछ भो चाहता हँ, वह्‌ परमात्मा ` 
को कभी पसन्द नरह करता । परमात्मा को वही पसन्द करता ` 
टे, जो परमात्मा मे ङ्छ नहीं चाहता । प्रभरुस जा सम्बन्ध 
जोड़ा जायेगा, वह्‌ अघुकी मधुर स्मृति ओर प्रियता जगान 
के लिए, न कि सुक्तिके लिए) मुक्ति तो भगवानु सवका दं 
देते हँ बड़ी सुगमा क्षे कंसे ? आपकी जो ज्ञान मिला है, उसी 
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के आदरसे मुक्तिप्राप्त होती दहै) मुक्ति ओर किसी प्रकार नदीं 
मिलती । आपने ज्ञानपूवेक ममता, कामना, तादात्म्य तोड़ 
दिया, तो आप मूक्तटोगये। भोगजोटै वट्‌ कम सापेक्ष टै) 
आपको कमं सामग्री मिलीरटै, उरुमे आपको भोग मिर्ल 
जायेगा । ॑ 


लेकिन प्रभू-प्रेम एकमात्र प्रभ विश्वास स ही हाता 
ओर किसी प्रकार सेप्रभ-प्रेम की प्राप्ति नहीं होती । इसलिये 
प्रभु भक्तोने हमेणा प्रभु विश्वास की वातकटीदटै प्रभुकीं 
आत्मीयता की वात कही दै । वे कहते है, अरे भाई, क्यों 
अधीर होतेटो ? क्यो वेचंनदहोतेहो? तुमतो प्रभ कौ जाति 
केहो, तुम्हाया तोप्रभुसे नित्य सम्बन्ध. प्रभुतो तुम्टारः 
अपना है । 


भक्तोने मीरासे कटाः कि प्रभं तुम्टारे पतिं! भक्तो 
ने ईसासे कटाः कि प्रभु तुम्हारे वापं । भक्तीने मोटहम्मदसे 
कहा कि प्रम तुम्हारे दोस्तर्है। मथा यशोदासे कटहाकिप्रभ् 
तेरावेटा है। किसी-न-क्रिसी प्रकारसे प्रभु से आत्मीयता 
स्वीकार करने की वात समस्त भक्तों ने कटी, समस्त आस्तिक 
दशेनों ने कही । अनेकों प्रमाण इस बात केदै निजो प्रभर्जँ 
विश्वास करलेताहै, जो प्रभरुःसे सम्बन्ध जोड़ लेतादे, जो 
प्रभु को अपना मानलेतारै, जो प्रभु का होकर रटने लगता दहै, 
उसे तीन चीजें मिल जाती हैँ विना मांगे। पहले मिलती दै, 
निस््चिन्तता । स्वं समथं मे मैने विश्वास कर लिया, तो अब 
चिन्ता की कौनसी वात है? फिर मिलती है, निभेयता ओ 
फिर मिलती है, प्रियता । निश्चिन्ततामे शक्तिः का प्रादुर्भाक 
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होता दहै, निभेयता से शक्ति का सदुपयोग होता दहै। भ्रियतासे 
रस की अभिव्यक्ति हतो! तो हर एक भक्त कै जीवन में 
निर्चिन्तता, निभेयता ओर प्रियता रहती टै \ 


त्रतामेंदेखिए । त्रोतामें शिवरी जी वड़ो भक्त हई, 
डी ऊचौ कोटिक भक्त हृई। सिवरी जी की साधना में 
च्या था जरा वताओ तो सही । उनके गुरु थे मतंग ऋषि । 
उन्होने यह्‌ कल्म कि देख शिवरी ! तुञ्जे राम मिलेगे, तेरे आश्रम 
भे राम आययेगे । अब देखिये, इसे कठते हैँ गुरु-भक्ति \ शिवरी 
जी निश्चिन्त हो गई कि मुञ्चे रम मिलेगे, मञ्चे, राम मिलेगे । 
वताओ, शिचरो जी की साधना ओंरक्याथौ ?वे ध्यान करती 
यी, जप करती थीं ? कटी नहीं लिखा है । उनक्छो खाधना यह्‌ थी 
कि जो उनका देनिक कर्मं शा उसके अनसार रास्ता सपण करना, 
ऋषियों के आश्रगण में लक्रड्यां डाल अना । 


आजकल लोग कहते है किध्यान करो बैठकर 1 काम 
चरोगेतो चधा पड जायेगी भजन में । यह्‌ विल्कूल गलत बात 
दै। वताओ, शिवरी जीने कौन सा आसनं साव कर, मुद्रा 
साध कर भजन विया था ? उनके गुरुने कौोनसी मन्व्र दीक्षा 
द्री थी ? केवल आस्था दी, श्रद्धा दी, विश्वास्न दिया कि 
शिवरी ! तञ राग मिलेगे । आप जानते हैँ कि णिवरी मां 
र, मेयादहै। तोर्गाके मनम भाव उव्तादैकि मरम क्रो 
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क्या खिलाऊगो ! मातो खिलाना ही जानती टै \ 


एक दिन लाल कन्हैया की मेया कह रही भीं कि यह्‌ 
कृष खाता ही नहींहै, यहतो कुछखाता ही नहीं है। कितना 
` सवुर भाव था उनके मन मे [ कितनी सुन्दर वाणी थी कि यह्‌ 
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तो कुछ खाता ही नहीं है, इसका णरीरःतो अच्छा रहता ही 
नहींहै!तोमांकैमनमें क्या रहता है? कछ खिलाऊ- 
पिलाऊ तो अच्छा रहे । मां कमाई खाना चाहती हा, रो नहीं । 
वह्‌ वित्करुल कमा खाना नहीं चाहती । 


तो महाराज, शणिवरी मया -सोचन लगीं कि राम 

आयगे, तो म क्या खिलाऊगी यह्‌ तो बह सोच ही नही 
सकती थी कि वाजाररो मिराई मगाञगी । ब्रह ता फल 
खाती थी जगल के । वह्‌ भीलनी जातिकीभ्री। ताजा फल 
खाये ओर मीठा लगे, वहु अपना खाना भूल जाय आर राम 
के लिएजमाकरनादुरूकरदेक्रिगें राम का चिलाऊगी 
रामको खिलाऊगी। 

सती माँ के दणनसेता हमे यह विण्वासदहा गया क्रि णिवरा 
का खाना जरूर द्ृट गया होगा । क्योकि बह तो राम को खिलान 
के लिये फल इकट्ठा करती थी । राम का कोट सामय निचित 
तो था नहीं । देखिए, भगवान से मिलने का कोटर समय निशित 
नहीं होता । इसीलिए अखण्ड प्रतीक्षा शरी, दिन-रात प्रतीक्षा 
थी कि राम आयेगे, राम जरूर आयेगे । गुर भगवानु न कहा 
है, इसलिए जरूर आयेगे 1 राम आयेगे, उनके कटिं न सम 
जायं, इसलिए रास्ता बहारना; रामक जी प्रार्‌ ऋषि है 
उनके यहां लकड़ी डाल आना ओर मीठे-मीटे फल जमा करते 
रहना । इसके सिवाय बताओ, तीसरी चीज वया थी उनके 
जीवन मे ¢ 


उन्होने यही स्वधमं का पालन क्रिया । यही सती माँ 
भी किया । मेँ टीक कहता हं कि यदि सती मांके जीवन का 
ई ठीक-टीक अध्ययन करे, तो मालुम होगा फि जिस परि 
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नार्वे रहीं, उय परिन्रारको येना को1 सत्रक्रौ सम्मान 
द्विया, वको आदर द्विया । क्रिसी ने कोटर आणा नहीं रखी जौर्‌ 
भगवान्‌ में विश्वास क्रिया, भगवान मे सम्बन्ध जोडा । ओर 
तो कठ किमा नहीं । तो मै आपसे यह्‌ निवेदन करना चाहता 
क्रि णिवरीन भी यरी किया ओर रामको आनादही, पड़ा 1 


जत्र राम आए, तो लिवरी जीतो सव युध-वुध्र भूल 
ग्भः । तयो ? जिराकी प्रतीक्षा टोती टै ओर्‌ जव वह्‌ आ जाता 
र, ता थोड़ी दर्‌ के सिए गुध-त्रुध.व्रिसर्‌ जाती । अव राम 
उद मांगन लगे, “मेया ! फलन दे दे । मेया, भूख लगी दै । ` आप 
जानते है, भगवान्‌ न स्वयं गोस्वामी जी कण वाणोमयट्‌ कटा 
क्रि मेया कौीणित्या नमर्‌ {लये वड़~व्रड्‌ सुन्दर भाजन 
रना । हमारी लता जी जानती दँ कि सुनना जीन बड़ा-वब्रड़ा 
पटनाई की । उन्टोने यहां तक पहूनाई की कि मिधथिलावासी 
ता कहते द कि वह पहनाई समाप्त दी नही हुई । टूल्टा-दुल दिन 
वहां अव भी नियंत्रण खा रहे । एेसा वहां के लोग मानत 
लेकिन रघुनाथ जी कहते ह कि जो स्वाद शिवराजो.केवरो 
म मिला, ब्रह कीं नहीं मिला । क्या कारण श्रा { शिवरा जीं 
ता प्रमथाया शिवरी जी की कोड्‌ योग्यता धी -! आप विचार 
ग्र । छिवरीजीकाप्रेम धा। 


तो देविये, ्रतामेजो भक्तटहृए, वे भी प्रभं विश्वाय 
को लक ए । ओर महाराज, द्वापर की तो क्या कुं । 
द्रापरमे तो जितने भक्त हए, वे तोन प्रकार के भाव कां 
लेकर भक्त हए रै- वात्सल्य भाव के हुए, सख्य भाव के हुए 
ओर मधुर भावके हृए । दास्य भाव का भक्त श्रीकृष्ण कं 
चरित्रमे नहींहै। किसीने श्रीकृष्ण को संखा वनाया, क्रिसी 
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ने वेढा बनाया ओरं किमसी ने पति बनाया । लेकिन कंसे पतिं 
चनाया ? खुल्नमखुल्ला नहीं वनाया । यहां बड़ाभारी 
एक रहस्य है । गापिवो का प्रेम क्यों विशेष माना ग्या 
दे ? क्योकि वे यह्‌ मानती दै कि वे हमारे प्राणनाथ है, 
हमारे प्राण वल्लभ रहै, हम पर उनकापूरा अधिकारी दहै । पर 
खुल्लमखुल्ला उन्होने पति का सुख नहीं भोगा । पर किया 
भाव था उनका । 


स्क्मिणी जी का स्वकिया भावदटहै। किशोरी जी । 
नाराज मतदहो जाना। रक्मिणीजी का स्वक्रिया भाव दै । 
खुल्लमखुल्ला कन्यादान लिया । वे दुलहिनि वनक्रर आई, पटरानी 
वनक्रर रहीं । लेकिन गोपियों का तो खल्लमखुल्ला विवाह 
नदीं हुआ । सिफं उन्टोने पति मान लिया । 


यहां धरम होगा बृद्धिमानो को । मै आपपे नित्रेदन कर्‌ 
दर किप्रेमकाजा ्रारम्भहोतादै वह्‌ शान्तिके वाद दास्यं 
भावसे प्रारम्भ होतार ओर मधुर भाव पर समाप्त होतादै। 
इसका मतलव क्या है ? इसका मतलब यह्‌ कि जैमे-जैमे प्रेम 
वदता जाता दहै, वेते-वेसे संकोच मिटता जाता है ओर वैतह 
वेमे भाव वदलता जातादहै। श्री हनुमान जी जाहिरा दास 
है । वेते हनुमानजी का दूसरा नाम क्यादै, मालूम टै ? चारू- 
शिला । मघ्रुर भाव भी हनुमानजीमेहै। लेकिन प्रारम्भ में 
जाहिरा दास्य भाव है । तौ जैसे-जैपे प्रेम बढ़ता जाता है, वेसे- 
ही-वेपे संकोच भी मिटता जाता है 1.जैमे-जैते संकोच मिटता 
जाता दहै, वसे-हो-वेसे आत्मीयता भी. ढ्‌ होता जाती 
मधुर भावमे दास्य भावभी है-। स्त्री दासी के समान सेवाभी 
करती टै, मित्रके समान परामशे भीदेतीदै, मौया के समानं 
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विलाती भी है ओौर स्त्री होकर परम प्रेम भी प्रदान करती 
इसलिये मधुर भाव में सभी भावों का समावेण है । 


दापर के भक्तोंकी तो क्या कहा जाए ? उन्होने केवल 
एक वाद सोची । गोपियों ने कहा कि किसी प्रकार हमारा 
श्री ष्ण से सम्ब्रन्धहो जाए, चाहे हमारी वदनामीक्यों न 
हो जाये । पर सम्बन्ध हो जाये | हम श्रीङ्कृष्ण की हो जाए । 
इसी भाव को लेकर उन्होने अगहन के माह मे जमुना स्नान 
किया ओर कात्यायनी देवी की पूजा की । 


देखिए, प्रेमी लोग जो पुजा करते हँ -यहां एक वड़ा 
गहरा रहस्य दै-वह्‌ यहदैक्रियातोवे स्वधमं का पालन करते 
या जिसतेप्रेम करते है, उसकी पूजा नहीं करते। आप 
देखेगे कि प्रेमियों ने अधिकतर भगवान्‌ शंकरसे प्रार्थना की 
कि हमें श्रीकृष्ण का प्रेतर प्रप्त हो जाए । उन्होने कहीं देवी 
की पूजाकी है, कहीं स्वधमे करा पालन कियाद, परिवार ओर 
समाजकीसेत्राकीदटै। तो साधन दस्रा ओर साध्य दूसरा) 
यह्‌ बड़ रहस्य की बात है । भेया, सन्त मत में किसी-क्िसीने 
गुरु की आना का पालन क्रिया । ग्रहतो कियादहै साधन ओर 
मिलाटैप्रेम | गोपियोंने कहा किक्रिसी प्रकार हमारा सम्बन्ध 
श्रोक्ृष्ण रो ह¡ जाए । यहु है धप हुई वात । 


श्रीकृष्ण का तो यह्‌ स्वभाव ही है कि जो उन्हं अपना 
- मानता है, उपे वरे अपना मान दही लेते हैँ। वे कभी इन्कार करते . 
ही नहीं । उन्होने देखा करि यह्‌ ब्रज गोपियां तो मुञ्लको अपना 
बनाने के लिए, मेरी होकर रहने के लिए तपस्था कर रहो ह । 
गोपियां अव देखु' तो सही, कंसी तपस्या. कर रही है ? जब वे 
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जमरनामे नहा रहीं शो वस्त्र सत्र बाहुर्‌ थे, तो श्रीक्रुष्ण वस्तो 
को लेकर पेड़ पर चढ़ गये बन्दर की तरह । अव गोषियां 
निहार करती हैँ,“ लाला ! तुम हमको तंग मत करो 
दमे जाड़ालग रहाट, हवा तेज चल रही है, हमारी लज्जा | 
वचाओो, हमारे वस्त्र दे दो 1'' श्रीकृष्ण ने कहा, “आओ, ले लो 
नगो कहते हे एेसा ? वे इनको सिखा रहे रहै करि देखो, तुम 
मृह्ो अपना वनाना तो चाहती हो, पर मृञ्सेभेद रखती हो † 
मद्मसे परदा रखती हो ? 


सब लोग कट्ते हैँ कि श्रीकृष्ण ने बड़ी अश्लील लीला 
की । अजी जनाव ! अध्यात्म दृष्टिमे वासनारूपी चीर्‌ दुर 
लिया, देह्‌ का अक्चिमान श्रीकृष्ण ने हर लिया । वयोकिः देह 
अभिमान के रहते हृए भगवत्‌ प्राप्ति नहीं होती; भगवत्‌ चिन्तन 
टो सकता है, भगवत्‌ ध्यान टो सकता है । भगवत्‌ प्राप्नि देट्‌ 
अभिमान के रहते हृए कभी होती नहीं । आध्यात्मिक अथं यद्‌ 
टे किश्चरीङरृष्ण ने वास्नाखू्पी चीर हर लिया। 


अव वे गोपियो को ब्रह्म उपदेश करने लगे क्रि तुम नंगी 
हटाकर यमूना में नहाती हो ? जव गोपियो ने,मपने अंगों को अपन 
हाथां स ढका, तो श्रीकृष्ण ने कटा कि उपर हाथ करो, तव 
` वस्त्रदंगे । मतलव क्या ? यह देह अभिमान गलाने की बात 
धी५ गोपियों का देह॒-अभिमान गल गया ओर श्रीकृष्ण के साथ 
आत्मीयता सिद्ध हो गई । उनका श्रीकृष्ण-प्रेम से जीवन भर्‌ 
गयाः। लेकिन किसी गोपीनेधरकाकाम छोड़ा हो, वन मं 
गई हो, संन्यास लिया दो, किसी गूरुके पास गई्हो-रेसा 
, तो, सुनने मे नदीः आता । क 
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लेकिन उनकी दला कंसी हो गई थी ? कोई गोपी गेया 
रट रटा थो । किसी ने पूषा करि क्याकररही हो ? बह वोली 
कन्दैयाको दूध के.ज्लागदूगी।' कोटकटे कि कन्हैया को 
माखन दूगी। किसी गोपी कासा कोई काम टोता ही नदी, 
जिसका सम्बन्ध श्रीकरृप्णसे न हो 1 उनके हर कामके साथ 
श्रीकरप्ण का सम्बन्ध है । 


तो मै आपमे यह निवेदन कररहटाधाकित्रज गोपियों 
ने श्रीकृष्ण के साथ इतनी गहरौ आत्मोयता स्वीकार की कि 
श्रीक्रप्ण-प्रेम हौ उनका जीवन हो गया । श्रोक्रुप्ण तो बड़े नट- 
त्रट्‌ है । उन्टोने देखा कि अव यह गोपियां वेमन.की हो गर्द 
रै । लेकिन इनको अभी तक मेरी समीपता का सुख पसन्द 
टै । महाराज, भगवान्‌ के महत्व को जानना, उनके रहस्य को 
नानना वड़ा कठिन है ! तो आप देविये, श्रीकृष्ण मेया यशोदा 
गे, बावा नन्द मे कहते हैँ कि "वावा ! हमने आपका दूध-मक्खन 
प्वाया । वावा, अपनी गयां सम्भाल लो । हम तो मधरा जाए 
गामा कंस ने बुलाया 


महाराज ! यह्‌ सूननाथा कि नन्द ओर यशोदा इतने 
अधीर हो गये, व्याकुल हो गये कि कटने लगे कि लाला- 
लाला ! यह्‌ गेयां, माखन, दही-दूध सव तेरेदै, हमरा कुछ 
नहींदटै। मेया यशोदा विलाप करती ह ओर कहती टै, 
ष्ट कोई इस ब्रजमे जो कन्दैया को रोक सके.? कन्हैयाजा 
टादहै। क्या कोद एेसाप्रेमीदै,जोइसेरोक ले? मया 
यणोदा को अपनेप्रेमक्राभास्र भी नहीं । जब यह चर्चा 
गोपिमों तै शृली) भो वे कहते लगीं कि मेया भणोदा न्ह नद्धीं 
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जाने देगीं । फिर भी जव श्रीकृष्ण मधुरा को जाने लगे, तो 
सुनते हैँ कि गोपियां रथ के पटहिये से लिपट गई । श्रीकृष्ण 
मे वडा आकर्षण है । वे बोले, “उठो सखी, वात सुनो, हम 
परसो आएंगे, परसो 1 


आज तक ब्रज में यह्‌ रिवाज टै कि “परसों'' णब्द का 
स्तमाल नहीं करते । एक जगह ब्रज यात्रा मे एक वृक्ष केतने 
पर लिखा था- परसो की प्रिय आवनकी जो कही, कव 
आवेगी वैरिन परसो ! तो जव गोपियो ने देखा कि श्यामयुन्दर 
के मन में हमसे अलग रहने की टै, तो उन्होने हठ नहीं की, 
आग्रह्‌ नहीं किया । वे दौड़ी-दौड़ी मथूरा नहीं गई, पीष्ठे-पीछठे 
नहीं भागीं । क्यो प्रेम के साभ्राज्यमे प्रेमास्पदके मन की 
बात पूरी हो, यह भावना रहती है । प्रेमी यही चाहते रहते 
है क्रि प्रेमास्पद को सुख मिले, प्रेमास्पद के मनकी त्रात 
पूरी दो । 


महाराज, गोपियां दिन रात श्रीकृष्ण के विरह मघोर 
व्प्राकूल हैँ । अगर उनक्रो शीतल वायुकास्रशंहो जाए, तो 
चोक कर कहती हैँ किक्यातू प्यारे श्याम सुन्दर का स्पशं 
करके आई है ? कोई अगर मथृराकी ओर जाता हुता दिखाई 
ठे, तो उसमे पती हँ कि क्या तुम मधृराजा रहैटो? 
श्रीङृष्ण से हमारा यह सन्देण कहना । कोई मथुरा की ओर 
से आता दिखाई देता, तो वे पूतीं कि हमारे श्याम सुन्दर 
कंपे है? न उन्हे दिन का पतादहै,न रात का पतादहै। 

इधर महाराज, गायों कीक्छा दणा हो गई! व्रण 
मूहमें लगादै, न उगल पाती है, न निगल पाती हैं। 
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क्योकि गायोंनेभी श्रीकृष्ण कोः बडा वना कर उनके 
स्पशं का सुख लियाहै। गोपियोंने भी श्रीकृष्ण की समीपता 
का रस लिया है । अव जिस-जिसने रस लिया है, वे सव वेमन 
के होगये । जब गोपियों को हरा-भरा वन दिखाई दे, तोवें 
अधीर हो जातीं, व्भाकूुल हो जातीं ओर कहती -दहे मधुवन ! 
तुम क्यों ह्रेभरे हो, क्यों नहीं जल गए ? पष्प व्यथे 

खिलते है, यमुना व्यथं ही वहती है । | 


मेरा कह्ने का तात्पप्रं यह्‌ था किजोत्रजरसका 
स्रोत दिखाई देता था, वहु अव श्रीकृष्ण के विनाघार अग्नि 
मे जलता हआ दिखाई देता है। उधर श्रीकृष्ण मथुराधीश 
हो गए । उनकी वड़ी जयजयकारहो रहीदहै। परवे अधीर 
हो कर एक दिन उद्धव से कहने लगे कि भया उद्धव ! मृञ्ञे 
व्रज की बड़ी सुधि आती टहै। उद्त्रजी ने पूछा, “क्यों 
महाराज, यहां आपकी सेवामें क्या कटिनाईदहै?क्याकमीहे? 
क्यों ब्रज की बुधि आती है ?'' वे बोले, “भया, क्या वताऊ 
जवसे मने ब्रज छोड़ारहै, किसीने मुञ्च कनुआं कह कर नदीं 
बुलाया, क्रिसीने गुजा की माला नहीं पहनाई, किसीने दूध 
के ज्ञाग नहीं दिये, किसी ने माखन चार नहीं कहा, किसीने 
चित्त चोर नहीं कटा । भधा ऊवो, मृक्ञे व्रज की बड़ी सुधि 
आती है।' 


उद्धव जी बोले, "महाराज ! आप अधीरन हो, व्याकुल 
न हों ।'' श्रीङरष्ण बोले, “भैया उद्धव, त्‌ तो ब्रह्मवित पुरुष 
है, मेरा परम सखा है । मैने सुना कि व्रजवासी मेरे वियोग में 
बद अधीर दहै, व्याकुल हैँ । जा भैया, उन्हें नक समञ्चाओ । ' 


स [| सन्त-वाणी भाग-७ 


उद्धव ब्रते “महाराज, आप अधीरन हों, व्याकुलनदहों। र्म 
जागा 1. श्रीक्रप्ण बोले, “अरे भेया । त्‌ कंसे जावेगौ, कौन 
तेरी ओर देखेगौ ? “न्तो श्रीकृष्ण ने अपना ही स्वरूप, अपनाटी 
श्र ओर अपना एक पत्र उदव जी का दिया। उद्धव जी 
श्रीक्रप्ण कृ स्वरूप मे उनके रधर पर्‌ चदकरत्रज को गण | 

मनते तो यट किः जमे-जैमे त्रज समीप आति जण्ता 
रै, वैस-ही-वेमे प्रेमके प्रभावसे उद्धवजी प्रेमे विभार दोन 
चले जाति ¦ अव देचियरे, सवंसे पहवे दृष्टि उद्धव कै र्थषर 
किमक्री पड़ी ? सखाओंने रथकोदेवा ओर आपस मे कटने 
लम किः नेया, देखो, यह रथतोवेसा ही दै, जिसे हमारा 
दादा गया था । मालूमदहोता दै, हमारा दादा आ ग्हादै 
अवनता उनके ट्पं का वारापार नहीं । यह नियमरै विः जितना 
प्रेम बदृतादहै, हषे वदता टै, उतनी ही णारीरिकः चैष्टाणः 
म्कंती टै । रथ जमे-जैम समीप आता है, वैम-ही-वैगै ओर 
तीत्र उत्साह बदृता चना जाता 


समीप आने षपरदेखाक्रिं यह तो उद्धव जीरैँ। तो 
गमखाभोंने कटा करि उद्धव जी, जहार! आपथच्छेतो टै? 
हमारा दादा अच्छा तो दहै ? कभी उमे हमारी याद आनी 
दै कि नहीं ? उद्धव वोले, जापके दादा बहत अच्छे टै । उन्होने 
मृं आपके पाम भेजा टै किमे उनकौ वात कहूं । आष अधीर 
नदा । सखा बोले, “अरे भेया उद्धव | कटा वात करगौ तु, 
हम का सुनगे ? वे अव दिन करटा, जव हम लाला कै साध 
ष्ेलते भ, खातेथे? भया, हमे अव कष्‌ अच्छरौ नाय लेगे। 
हमारो दादा अच्छौतोदटै? वह्‌ कब आवैगौ? भैया, हम 
अपनी त्मा कहा बतावं ? यडभोंकीही दशा देख नसे । पे 
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न तृण उगल पाती ह, न निगल पाती है, ज्यो-की-त्यों टकटको 
लगाये देखती रहती हँ । स्तव्यो गर्दै । नैया! त्‌ ही चल 
कृर देख ले ।' 


मेया यणोदा की व्या दणा है, वावा नन्द की वया 
दणा है! जिस समय उद्धव जी मेया यणोदा जी ओर नन्दं 
त्रावा के पास प्च, तो उन्न भी यही पूछा, “उद्धव, हमार 
लाना अच्छौतोदहै ? भैया उद्धव, क्या वताण ! लालातो हें 
भूल ही गयौ । लालाने हमारी सुधि ही नाय लद । कवं 
आ्रेगौ हमारौ लाला?“ उद्धव जी बोले, “वावा ! आप 
अधीरनदहों। आपके लाला जरूर आयेगे । आपके लाला ने 
आपके लिये जुहार कटीदै। आपके लाला ने कटा है रिः 
चाया इतनौ कठोर टै गयौ दै कि जवमे छोडकर गयौ है, तव 
शे आयौ ही नाय ।'' उल्टा उलाहिना, उव्टा चोर कोतवाल 


तो रे । 


मेया यणोदा ने कहा, “भेया उद्धव! देख यह लाला 
के लिये दूधकेज्ञागरवेर्है, यदरृलालाके खिलौना रखे रहै, 
यह माखन रखा दै, यह मिश्ची रखी है । हमारौ लाला अच्छीतो 
दै ? भैया उद्धव, लाला जहां रहे सुखी रहे, जुग-जुग भियं । 
भैया उद्धव, एक वार लाला आ-जाता, मुद्ध अपनो धाय 
चना लेता । मेया न कहता, तो कोई वात नहीं 1 मुञ्चमे वड़ा 
अपराध हआ । हाय ! हाय !! मैने लालाके हाथ वधि, वड्‌ 
कष्ट दिये ।'* यानो अव यलोदा जौ अपनो भल से पोत 
ट जर-वार लाला को जणोवरदि देतो है जर कटता टै {1 
भैया उद्धव,र्मैतोमां ह, सव कृसहटनलूगो । परतुप्रेभ द्म 
मति शसा को समन्नादे | गोपिथोंको क्थादयाडै, स्वये द्ध 
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देख ले 1 जव लाला था, तव गोपियों सेमेराघर भरा रहता 
था 1 परजवसेलालागया है, तव से न कोई ग्वालवाल्‌ 
आता दहै, न कोई गोपी अतोदहै ¦! सवनीरसदहो गये हैँ ।' 


जव उद्धव जी गोपियों के पास आये ओर योग सिखाने 
लगे, तो गोपियों ने कहा, “उद्धव ! क्या तुम वौरा गये हो 
पागल हो गयेहो, जो यहाँ दा चले आए? तुम्हीं वताओं 
कहां ण्माम नहीं हैँ ? हमारे रोम-रोम मे ग्याम-ही-ए्याम दहै) 
तुम हमे योग सिखाने अग्ये हो ? वताओ, हमारे पास हमारा 
मनदहैक्या? हम वेमन कोहं । हम किसका निरोध करे, हम 
किससे योग करे {८ अगर हमे अवघूतिन वनाना है, योगिनी 
वनाना है, तो गरु वहां जौर चलो यहां! यह्‌ कंते हो 
सक्रतादै? 


तो महाराज, उद्धव जी अपना सारा ज्ञान भूल गये) 
वे अपनो उद्धिमानी का अभिमान लेकर अयि धै। अव वे 
श्रीकृष्ण की स्तुति करते हए लौटते हँ ओरप्रभ् स आराधना 
करते हँ किम इसत्रज की लता-पता वन जाऊ, गोपी-पद 
पंकजकी रजमेरेज्परधारणदहो, मैं कृता्थहो जाऊ ! उधर 
जव वे श्रीकृष्ण के पास पर्हच, तो उनसे त्रिगड़ते हुए कटने लगे 
किं तुम ब्रज को जल्दी जाओ, जल्दी जाजो। नहीं तो सारा 
व्रज डव जायेगा । श्रीकृष्ण के रोम-रोममे गोपियं का दशन 
हआ, जसा कि ब्रजमे गोपियो के रोम-रोम में श्रीकृष्ण का 
दर्शन हो रहा था । तो यह्‌ प्रेम का अद्रत टै) 


जव श्रीकृष्ण मथुरा छोडकर द्वारिकापुरी चले गये, तो 
वहाँ वे महाराजाधिराज हो गये । उनको आठ पटरानियां ओर 


रै 
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लग्ग सोलह सौ आठ रानियां थीं । उनका वहां जयजयकार 
होता रहत । एक दिन नारदजी को विनोद सूञ्चा । उन्होने 
विनोदमें पटरानी श्री रुक्मिणीजी से कटा “हे स्क्मणी 

आप दिन-रात प्राणवल्लभ की सेवा करती रहै, प्रेम करती हैं। 
पर जव देखो तव, महाराज रधे-राधे हीः रटते रहते हैँ 
यहां स्वी स्वभाव का चित्रण है । अधिकार मानने वाले प्रेमियों 
का ओर अधिकार न मानने वाले प्रेमियों का चित्रण है । यह्‌ 
मत साचिये कि रुक्िमिणीजी प्रेमी नहींर्है। वे परम प्रेमी है, 
उनकेप्रेममेंकाई्‌कमी नहीं टै। पर प्रेममे भी श्रंणियां 
दाती दहं । 


रुकिमिणी जी अपना अधिकार मानती हँ । तो यह्‌ वात 
रुक्रिमिणो जी को पसन्द नहीं आई । किक्षी का पति किसी अन्यस्त्री 
की प्रणसा करे, तो पत्नी को सहन नहीं होती । एेमे ही अगर 
कोई स्त्री किसी परपुरुष को पसन्द करेयाप्रेम करे, तो पुरुष 
को भी अपना वड़ा तिरस्कार मालूमहोतादहै। एसे ही स्त्री 
को भी अपना वड़ा तिरस्कार मालून होता है। क्योकि दोनों 
ही एक-दूसरे पर अपना अधिकार मानते हैँ। तो रुकिमणीजी 
उदास हो गई । आप जानते, जो श्यामरस्न्दर प्रेम के ही 
पुजारीर्टै, - उनकी प्रिवा उदासदहो जाए, तो उन्हे चन कटां ? 


तो सुविमिणी जी की उदासी से श्रीकृष्ण के सिर में 
डा हो गई । वे कितनेप्रेमी है ओर उनको प्रेमी कितने 
प्यारे लगते हैँ! वे प्राणीमात्र के कितने अपने हँ ! इसकी 
कृत्पना नहीं कौ जा सवती । यह्‌ नियम है कि प्रेम पहले 
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माणक में पैदा होतादहै। यानी प्रम पहलेप्रभरुमेंदहोता दै, तब 
कोद उनका प्रेमी होतादहै। तो सुकिमिणीजी की उदासी श्रीकृष्ण 
मे सही नहीं गई । कितनी प्यारी हैँ उन्हें सुकिमिणीजी ! पर 
गोपियों क प्रेम अधिकार न मानने का था। उन्होने खल्लम- 
लला कह दिया कि हम श्रीकृष्ण की रजामेही राजी हैँ ओर 
उश कछ नहीं चाहिये ।।ॐ॥ 





३६ 
(ब) 
प्रचरन्‌: 


रत्य कोस्वीकार कररनेसे समाजमे क्रान्ति आती रहै, 
आन्दोलन से नहीं । इसलिए मानव सवा संचर मे क्रान्ति करा 
स्थान है, आन्दोलन का नहीं । अरे भाई, हम मानव ह) हमें 
मानव होने के नाते क्रिसी का बुरा नहीं चाह्ना चाहिए । कां 
क्यों अपराध करता है, इस पर सोचो । कर्म से कर्ता बनल्लाहै कि 
कर्ता मे-से कर्म निकलता है ? जरा गम्भीरता से सोचो । कर्ता भे-ये 
कमं निकलता है । तो जब तक कर्ता ने अपने को बुरा नहीं बना 
लिया, तब तक वह्‌ बुराई कर सकेगा कं या? पहले वह्‌ अपने को 
नुरा बनाता है, तव बुराई करताहै। वहुबुरानरहे,यह्‌करुणा 
आपके हृदय में जगे ओर बृूराईके बदले में भलाई करे, तथ 
उसका सुधार होगा । बुराई के बदले मे दण्ड देने से सुधार नहीं 
होगा । दण्ड देना राष्टरगत काम है, व्यक्तिगत नहीं हं । 


यह व्यक्तिगत बात है कि यदि आपके साथ बुराई कौ 
गहै, तो यह निणेय लेना होगाक्िमै वदलेमें बुराई नहीं 
करूगा, क्थोकि म मानवहू, मे साधक ह। म ब्‌रादं नहीं 
कृरू गा । तो इस मानवता के द्वारा समाजमें क्रान्ति आती रै। 
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दण्डके द्वारा समाजमें क्रान्ति नहीं आती । स्थायी क्रान्ति 
मानवताकेही द्वारा आयेगी। यही मेरा कहना था। देखो, 
एक साधक धमं होता है ओर एक राष्ट धमं होता है। दण्ड 
राष्ट दे सक्रतादहै, व्यक्ति नहीं दे सकता। व्यक्ति किसीको 
फांसी कौ सजा नहीं दे सकता । राष्ट्र कानून वनाता है कि 
तुमने मारा है, तुमको फांसी की सजा.दी जाती है । मजिस्टट 
कानून के अन्तगंत सजा सूनायेगा । 


अगर आप चाहे, तो एक अदण्डनीप समाज का 
निमणि कर सकते हैँ । पर कव ? जव गलती करने वाले हम 
सव लोग अपने साथ न्याय करे | न्यायकेतीन अंग होते टैं। 
पटला अगदहोतादहैकि हम इस बातकोस्वीकारकरे कि ट्मने 
व॒राईको । दूसरा अग होता है कि उसमेहमारेहूदयमें 
वेदना होनी चाहिये कि अरे, राम! राम !! मानव होकर 
हमने बुराई को ? तीसरा निर्णयहोता है कि अवरम कभी 
वुराई नहीं करू गा । इस तरह निर्दोपिता की स्थापना होगी, 
राजदण्डसे नहीं होगी । 


५ 


देखिये, मानव सेव। संघने वड़ो सुन्दर बात वताई । 
उसने कहा कि देखो भाई, तुम पटले भवे हो जाओ । कंते ? 
की हृदं भूल को न दोहूरानेका ब्रत लेकर भले हो जाभो। 
यहां भले होने के लिए भलाई करनी पड़ो कि बुराई छोडनी 
पड़ी ? वृर।ई छोडनी पडो । तो बुराई छोडना जो है यह्‌ 
भलाईकामूलदै । इस हष्टिसे मानवसेवासंघकी प्रणाली र्मे 
यह्‌ है कि भेया, अपनी भूल को देखो कि आपकी अपनी भूल 
क्यादहै? तो हमारी सबसे बड़ी भूल यहदहैकिजो संसार की 
वस्तु है, उसे अपनी भान लेते हैँ ओर जो अपना है, उमे भूल 
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जाते है । संसार की वस्तु क्याहै ? शरीर, योग्यता, सामथ्यं 
संसार की है । अपना क्या है ? परमात्मा अपना है। 


तो जो अपना है उमे भी हम भूल गये ओर जो संसार 
काह उसे अपना मानने लग गये । अव विचार करके देखो 
कि अगर यद्‌ वात हमारे आपके जीवन में ठहर जाये कि शरीर 
संसार के लिये है, अपने लिये नहीं है, तो यह नि्णेय करोगे कि 
अपने द्वारा किसी के साथ बुराई नहीं करूगा, यथाशक्ति 
लाई करू गा । इसके लिए आपने इस सत्य को स्वीकार किया 
कि णरीरमेरा नदीं है, मेरे लिये नहीहै; प्रभुमेरे दै ओर मेरे 
लियेर्है। 


जव आप इस वात को मानेगे किंप्रमुमेरे है, ओर मेरे 
लियेरै, तोप्रभ के प्रति प्रेम जगेगा कि नहीं? प्रेम जगगा। 
जव आप इस वातत को मानेगे कि शरीरमेरा नदीं है, मेरे लिये 
तहीं दै, तोसंनार की येवा बनेगी कि नहीं? सेवा बनेगी \ 
सेवा के बदले मे भी कू नहीं चाहिये ओर प्रेमके वदलेमेंना 
कुछ नटीं चाहिए, तो त्याग आयेगा कि नहीं! ता आपका 
स्वल्प क्या हु? मानव का स्वरूप क्या हुआ ? सेवा, त्याग 
जर प्रेम । यदी मानव का स्वरूपो गया। तोसेवाके लिये 
क्या किया? इस सत्य को स्वोकार किया कि शरीर मेरा नहीं 
है, मेरे लिए नहीं है । प्रेम के लिये क्या किया? इत सत्य को 
स्वीकार कियाकरिप्रभु मेरेदैँओौरमेरेलियेदहैँ। ओर त्याग 
के लिए क्या किया ? इम सत्य को स्वीकार करिया कि सेवा के 
वदले मे भः कुछ नटीं चादिए ओरं प्रेम के बदले 1 
नहीं चाहिए 


| 
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जव संसार्‌ की वस्तुने संसार कीसेवाकर रहै हतो 
टमे वधा हक टै कि उसके वदलैमें ठम कुछ चाहिए? ओर जवर 
ट्म अपनेहीको अपनाप्रेमदेरहैर्हःतोप्रेमसेभो वद्या क्या 
कोट ओौरचीजदटै जोह चाहिए? तो देखो, अचाह्‌ होना 
भी जीवन का सत्य निकला | प्रेमो होना भी जीतन का सत्य 
निकला ओर उदार होना भी जोवन का सत्य निकला । 
उद्वार होना, अचाह होना, प्रेमी होना जीवन का सत्यटे। 


इस हृष्टि से विचार करके देखे करि हूर भाई, ट्र वहन 
यदि भूल रहित होने को वात को पसन्द कर लें कि शरीर, 
वस्तु, योस्यता, सामथ्यं संसार के लिए है, अपने लिये नहीं 
ह; तोइस सत्य को मानने मात्र से निविकारता प्राप्त होती 
है ओर उदारता जागृत होती टै। क्या निविकारता शौर 
उदारता प्राप्त होने पर लाभ सतायेगा, मोह सतायेगा अभिः 


आयेगा, विषमता दीखेगी ? कदापि नहीं । तो समता आ य, 
निर्लेभिता आ गई, निर्मोहता आ गई, निर्भिमानता श उ, 


निविकारता आ गई । करके देखो, जरूर आ जायेगी ¦ 


| अच्छा, क्या अपना अपने को प्यारा नहीं लध् 
प्यारा लगने का ओौर कोई उपायदहै क्या? अगर हम प्रु ठी 
अपना मानकर प्यार नही दे सक्ते, तो किसी वल के पत्य 
प्यार पैदा होता है क्या, किसी योग्यता से पैदा होता है न्ख 
किसी से नहीं । तो मै आपसे पूता हं कि परमात्मा को यदा 
मानने के सिवाय ओौर क्या भजन होगा? लेकिन हम न्क 
करते क्यार्है?जो शरीर संसार कीसेवाके लिए मिद <, 
से अपने काममेंलगा लिया किमे अपने शरीर से भ्त 


करा नामन्रुगा, तो उसक्रा फल मृजे मिलेगा । मखु ग्री 
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(ॐ) 


कटत। ह करिनामलेना कोद बुरी बातहै या नाम नहीं लेना. 
॥ । 


मानव सवासंघ की प्रणाली मे बताया जातादहै करि 
यदि भगवान्‌ करी हर चीज अपने को प्यारी लगती है, तो भग- 
तानू कानाम भी हमको प्यारा. लगेगा। आप विचार करक. 
दो क्रि क्सानामका प्यारा लगना लाभदायक टै कि नाम 
का उच्चारण करना लाभदायक? नाम का प्यारा लगना 
लाभदायक है । अच्छा, प्यारेकानामदहोगा तव प्यारा लगेगा 
किगेरका नामप्यारा लगेगा? प्यारे कानामप्यारा लगेगा। 
फिर प्यारे कोसुष्टि, प्यारेकौ ट्र चीज प्यारी लगेगी 1 भग- 
वान्‌ को अपना मानंगे, तव भजन होगा कि किसी क्रिया विशेष 
स भजन हागा ˆ अपना मानेगे तव भजन होगा । 


गुरुवाणी स, भक्तवाणो से ओरवेद वाणीस सूना कि 
जो सदैव रहता है उसी को परमात्मा कहते है, जो सभी का 
हाता दै उसी को परमात्मा कहते टै, जो सर्वत्र है, जो समर्थं है, 
जो अद्वितीय है उसी को परमात्मा कटते ह । परमात्मा एकही 
टै । इस हष्टिसे सोचियेक्रिजो चीज सभी की होगी, उसे हम 
अपना मान सकते हैँ कि नहीं ? अच्छा, जो सदेव है, उसका 
कभी नाश होगा नहीं । परमात्मासमीका होने से अपना भी 
है, सदेव होने से अमी दहै ओर सवत्र होने से अपनेमेभी दै। 

तो परमात्मा का भजन कव वनेगा ? जब तुम यह्‌ 
मानोगे कि परमात्मा अपना है, अपनेमेदहै, अभी है, समथंदहै, 
अद्वितीय दै यह्‌ पांच वते मानलेने के वाद ही भजन दोगा 
क्रि पहले हो जायेगा ? इनके वाद दही भजन होगा। तो पर्‌ 
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मात्मा अपना हुआं, अपने में हुआ, अभी है, समथ टै ओरं 
अद्वितीय टदै । अद्वितीय होने से हमको पह्चानं 
नहीं करनी प्डेगी। व्ह दो तो हैँ नहीं, एक ही है। 
समर्थं गेने से हमारे अन्दर भयं नहीं रहेगा । अपने में होने से 
अप्राप्त नहीं रहेगा ओर अपना होने से प्रिय लगेगा। वहत 
बंद्िया बात दै । अपना होने से तौहमक्रोप्यारादही प्यारा 
लगेगा, अपनेमे होने मे अव्राप्तन नहो रहेगा अर्थात्‌ प्राप्त रहेगा 
अभी होने से भविष्य को आशा नहीं करनी पड़गो, समर्थं होने 
से हम अभय होगे ओर एक ही होने से जान-पहचान कौ 
जरूरत ही नहीं पड़गी कि वह्‌ क्यादै, कंसादै ? 


एक वार की बातदहै कि मथुरामे बहुत बड़ा यज्ञ हुञआ। 

लाखों आदमियों की भीड़ बताते हैँ । इत्तफाक की वातै कि 
हमको भी बुला लिया गया । वह्‌ यज्ञ पंण्श्री रामजीने कराधा 
था । वे पुराने आयं समाजीर्ह। जये समाजके लोग भो उक्तमें 
आये ये, सनातनो लोग भी आये थे । दोनो तरह के लोग आये 
थे । एक महात्मा वेदो के बड़ पण्डितिथे । वे परमात्मा की 

महिमा ओर स्वरूप का वणेन कर रहे थे कि परमात्मा एेसेहै,एेमे 
है । उक्तके वाद हमक्रो बोलना पड़ा । वीप मिनट का समय 
था । वड़ी मीटिग थी । एक अ{दमी को २० मिनट का समय 
दिया गया । हमने कहा किं परमात्मा एेपे है, पेते हं, यहतो 
तब सोचें कि जब हम उन्हुं छोड सकं : जो शेड़ा नहीं जासकता 
वह्‌ कंसा है, इसका प्रषन अता है क्था? परमात्माका वणेन 
अभीष्टहैया कि परमात्मा का अपना मानना अभोष्ट है? 
अपना मानना अभीष्टहै। जववहएकही है, सदव टै, तो 
मौज्‌र का चिन्तन करे, कि मौजूद कोप्यार करे ¢ 
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परमात्मा के मानने वाले सोचें कि तुम क्या करते हो ? 
मानते तो यहहो कि परमात्मा मौजूद है । मौजूद कोतों 
प्यार किया जता । मौजूद को क्या बलाया जात। है वाणी 
से, मनसे, ब्‌द्धिसे? बोलो पापा ! मौज्‌द चीजको क्यां 
बुलाओगे, क्या उसे ढ ढोगे ? प्यार करगे । तो परमात्मा प्यारा 
लगना चाहिये, परमात्मा को अपना मानना चाहिए, परमात्मा 
के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिये, क्योकि मौजुद है । 


देखिए, परमात्मा हमको वयो नहीं मिलता ? परमात्मा 
के अस्तित्वको हम स्वीकार ही नहीं करते कि वह मौजूद 
है। इतना सुन लेते टै कि परमात्मा है 1 उसके 
अस्तित्व को कहां स्वीकार करते है, उनके महत्व को कटां 
स्वोका।र करते है, उसमें अपनत्व को कहां स्वोकार करते ह? 
अगर टमने प्रभके अस्तित्व को, महत्व को, अपनत्व को स्वी- 
कार किया होता, तो परमात्मा हमको प्यारा लगता, परमात्मा 
हमको अप्राप्त न लगता । यह्‌ तो हम करते नहीं । 


अच्छा, अव रहा शरीर,जोकि संसार की वस्तु है। 
संसार भले ही परमात्मा का दहो यह्‌ तो हो सकतादहे। 
लेकिन क्वाणरीर संसारसे बाहर जा सक्ताहै ? नहीं। तो 
गरीर केद्वारा हमे परमात्मा के जगत की सेवा करनी चाहिए 
थी आौर अपने द्र।रा हमे परमात्मा कां .अपना मानना चाहिए 
था । अगर हम अपने द्वारा परमात्मा को अपना मान लं ओर 
णरीर के द्वारा परमात्मा के जगत की सेवा करे, तो आप जानते 
है, क्या परिणाम निकलेगा ? अगर कोई आपके परिवार को 
सेवा करता है, तो आपको वह्‌ प्रिय लगता है किं अत्रिय लगता 
है ? बहुत प्यारा लगत। है । तो जव हम परमात्मा के जगत 
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को सेवा करेगे, तो हम परमात्मा को प्यारे लगेगे किं नहीं? 
प्यारे लगेगे । परमात्मा को अपना मानेंगे, तो वे हमको प्यारे 
लगेंगे कि नही ? लगे गे। 

तो हम परमात्मा को प्यारे लगे, परमात्मा टमे प्यार 
लगे । हमारे ओर परमात्मा के वीच प्रम का आदान-प्रदान 
हो, यह तो हमारा कामथा । लेकिन वाहुरेहम | शरीर को 
लेकर मौन होकर वंठ जायेगे एकान्त मे । यदि मौन स परमात्मा 
मिलेगा, तो पत्थर के टुकडे को परमात्मा मिलेगा कि तुमका 
मिलेगा ? तुम पत्थर के समान तो मौन हो नहीं सकत । बोल, 
हम तो खव गर्मी-सर्दी ओर पूप सहेगे । तो तुमको परमात्मा 
मिलेगा कि वृक्ष को मिलेगा ? 


हमसे सवस वड़ा भूल यह हा गईकरि द्मे परमात्माकी 
प्राप्ति का उपाय मालूमतोहे ओर करभी ऽक्ते है, लोक्रिन 
करते नहीं हैँ । यह्‌ मानेगे ही नहीं कि सृष्टि एक इकाईटै ओर्‌ 
इस इकाई का कोई एक मालिक है । यदि कोई कहे कि सृष्टि 
के मालिक तो हम हैँ । तो क्या दुनियां का बड़े-से-वड़ा वज्ञानिक 
यह्‌ कह सकता है किं हमने सूयं बना लिया ? मनुष्य ने सूय, 
वागु, आकाश, प्थ्वी, जल आदि का उपभोग किया या कि 
इनको वनाया ? केवल भोग किया । 


सृष्टि किसी व्यक्ति की वनाईहु्ईदटेक्या ? नही।ता 
दस सत्य को हम मानले कि सृष्टि का रचयिता कोई मनुष्य 
नही ` हो सकता, अथवा यो कहो किं “म नहीं हो सकता। 
एक गेह का दाना भी पैदा नहीं कर सक्ते । गर्ह मिल जाये 
तो पड़ी तो बना लोगे। मनुष्थने सृष्टिका उपयोग कियाद 
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कि उसको उत्पन्न कियाद? उपयोग क्रियादै। तो सष्टि का 
उपयोग करना कहलाता है भोग । ओर सष्टिकेसेवामें काम 
आना कटलाता टै योग] 


योग की इस परिभाषा पर गौर कीजिए कि सृष्टि का 
अपने लिये उपयोग करना भोग, सुष्टिकीसेवामें णरीर को 
लगा देना योग । परमात्मा को अपना मानना योग । परमात्मा 
ये कुठ मांगना भोग । अगर यह्‌ वात समञ्चमेंआ जाण, जच 
जाणए, स्चि जाए, तो अनुभव करके देखिये । परमात्मा 
को भाई, अपना मानना है, पर उससे कुछ चाहिए नहीं । सृष्टि 
कै काम आनाटै,सष्टि कीदी हई वस्तु के द्वारा सष्टिमे 
मिली हई वस्तुकेद्वारा सष्टि केलिए उपयोगी होना दै, 
उसका भोग नहीं करना है । परमात्मासेभी कुछ मांगना नहीं 
दै । अगर यह दो वातं हम ओर आप मान ठेते है, तो जीवन में 
क्रान्ति आयेगी कि नहीं ? अवश्य आयेगी । 


इसलिए मानव सेवा संघ कहता है कि भेया ! तुम सत्संग 
करो । सत्संग तुम्हारा स्वधमं है । सत्संग क्यादै? संसार की 
वस्तुक द्वारा संसार के काम आना ओौर परमात्मा को अपना 
मानना । न संसारके काम आनेके बदलोमें कुछ चाहना ओर न 
अपने से कुछ चाहना अर्थात्‌ अचाह्‌ होना है । इन तीन बातों से 
सारे जीवन की समस्याये हल हो जाती है (१) मृज्ञे कुछ नहीं 
चाहिए । (२) प्रभु अपने है । (३) सव कुष्ठ प्रभु का दै 1 यही 
जीवन का सत्य टै । इसको स्वीकार करने से उदारता, स्वा- 
धीनता ओौर प्रेम प्राप्त होगा। उदारता से जीवन जगत के 
लिये, स्वाधीनता से अपने लिए ओर प्रेम से प्रभु के लिये उप- 
मोगी सिद्ध होगा । यही मानव का सुन्दरतम चित्र है।।अॐ॥ 
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(अ) 
ष्मवचनः 


„ . प्रश्न- महाराज जी ! हमने सुना दै क्रि प्रारब्ध कं 
काजो फलै, वहु तो हमको भोगनाटह पड़ेगा । वह्‌ इधर- 
उधर नहीं हो सकता । ओर यह भी हमको वतलाया गया दहै 
कि भगवान्‌ के शरणागत होकर उसकी रणम आजाएु ओर 
कोई आफत हो, तो निवल के वल राम दोते टं। भगवान्‌ 
उसको मूसीवत से निकाजदेते। इन दोनोंको कंते मिलाया 
जाए ? 


उत्तर -देखिये, मैने यह समञ्ला टै कि प्रारब्ध. माने, 
प्राकृतिक न्याय अर्थात्‌ साधन सामग्री । ओौर पुरुषार्थं माने, 
` उस सामग्री का सदुपयोग । यह दा अल-जलग चीजे नहीं है। 
एक ही चीज के दो पहलू हैँ । जेमे, जो वल आपके मिला दै 
जो योग्यता आपको.मिली है, जो वस्तु आपको मिली है, जो 
साथी आप्को मिले है, वे सव साधनसामग्री के रूप मे मिले 
है, जीवन के रूप में नहीं हैँ । मानव को यह श्रम तव होता है 
जव प्रारन्धसे मिले हये को जीवन मान लेता है । वह जीवन 
नहीं है, वह तो साधन सामग्री हे । उसक्रा सदुपथाग करा, ता. 
जीवन मिलेगा । 
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इससे यह निश्चित हुआ कि भ्रारन्ध चाहे जंसा क्यों 
नदो, दुःखमयदहोया सुखमयदहो। अगर हम दुःखमय ओौर 
सुखमय परिस्थिति का टीक उपयोग कर लेते है, तो हमे जीवन 
मिल जएएगा । मैने तो प्रारब्ध कौ ओौर पुरुषां को इस हृष्टि से 
समल्ञाहै । क्योकि किसीभी कमं का फल अविनाशी नहीं 
होता ओर किसी भी वस्तु, योग्यता, सामथ्यं केद्वारा हम 
स्वाधीन नहीं होते । यह दोनों ही वाते बड़ी गंभीर ओर विचार- 
णीय हैँ । कमं का फल अविनाणी नहीं होता ओर वस्तु, योग्यता 
सामथ्यं के द्वारा स्वाधीन नहीं होते | स्वाधीन हुए विनानतो 
प्रभु कीप्राप्निहोतीदटै, न जीवन की प्राप्ति होती दहै। 


इसलिए स्वाघोन होना हुम सबके लिये अनिवायं हे। 
स्वाधीन किसी परिस्थिति के द्वारा होते नहीं, हो सक्ते नहीं । 
इससे यह सिद्ध हआ कि हमारी परिस्थिति प्रारब्धवश चाहे 
जेसी हो, उसके द्वारा स्वाधीनता हमें नहीं मिलेगी । मिली हुई 
वस्तु, योग्यता, साम्यं का अगर आप प्रभु विश्वासी है, 
प्रभुके नाते; भौतिकवादी रहै, तो जगत के नाते ओर अध्या- 
त्मवादीर्है, तो आत्मा के नाते सदुपयोग करना पड़ेगा । सदुप- 
योग कहो, चाहे सेवा कहो । क्रियात्मक सेवा वस्तु, योग्यता, 
सामध्यके द्वारा होती टै ओर भावात्मक सेवा बुराई रहित 
होनेसेहोतीदहै। तो बुराई रहित होकर वड़ी व्यापक सेवा कर्‌ 
सकते हैँ ओर मिली हृई वस्तु, योग्यता, सामथ्यं के द्वारा हम 
क्रियात्मक-सेवा कर सकते हैँ । 


जो कु हमे मिला है वह सेवा सामग्री है । हम उस सेवा 
सामग्री को भोग सामग्री बना लेतेहैँ ओर फिर रोग मे, शोक में 
ध जते दं । कोई भी पुरुषार्थं भोग की रुचि रखते हए या भोग 
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भोगते हुए हमे लक्ष्य तक पहुंचा नहीं सकता । फिर आदमी 
घवराकर्‌ कटता है करि भाई, प्रारब्ध ठीक दै कि पुरुषार्थं टीक 
है ? कोई कटे किवांया पौर ठीक हैकिदायां पौर टठीकदहै? 
तो आप क्या कटेंगे ? दोनों पर टीकर्है, दोनोंपौरोंसे चला जाता 
दै । प्रारव्धने परिरिथति पैदा कर दी । परषां ने परिस्थिति 
का सदुपयोग कर दिय) ओर आपको अपनेमेंप्रमात्मा मिल 
गया । आप स्वाधीन दहो गये । आपके दुःखों की निवृत्ति हो 
गई । आपको चिरणान्ति ओर जीवनमुक्ति मिल गई । इम 
हृष्टि मे यदि जापसोचेगे, तो प्रारब्ध अर पृरुपार्थं मे कोर 
सगड़ा नहीं दै । 


(कः 


अगर आप सुख-दुःखके भोगकोटही जीवन 
कि वास्तवमेंटै नहीं, तवतोज्ञगड़ा हैदही। इमे कोई मिटा 
नहीं सक 1, मिट सकता ही नहीं, मिटेगा ही नहीं । सुखै 
भोगी का दुःख कभी मिटेगाही नहीं, आज तक मिटा नही, मिट 
सकता नहीं । इसलिये परिस्थिति को जीवन मानकर तो हमारा 
आपका विकास नहीं हौ सकता । परिस्थिति को साधन सामग्री 
मानकर हम सवका विकास हो सकता है। 


मानगे, जो 


इस हष्टि से आप प्रारब्ध के सदुपयोग में पुरुषां का 
उपयोग करे अर्‌ फिर सवसे बडे पुरुषाधथे की खोज करें। 
अन्तिम पुरुषां जीवनम क्या? मेरे जानते, तो बुराई 
` रहित होना वहत वड़ा पुरुषाथदहै, निर्मम होना वहत वड़ा 
पुरुपाथं टै, अचह होना वहुत वड़ा पुरुषाथं है, प्रेमी टोना वहत 
वड़ा पुट्पाथं है । यट सभी समूञ्चे पुरुषां मालूम हाते है । 


अगर आप प्रेमी होना पसन्द कर, अचाह्‌ होना पसन्द 
करे, ब्‌ राई रहित होना पसन्द करे, तो आपको बहुत बडा लाभ 
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दो जाए। वराई रहति होने से आप ससार के काम आ 
जायगे, इतना बड़ा लाभ होगा । जिस्षके जीवन में कोई वराई 
नदीं रहती, उसको संसार बहत पसन्द करता है । संसार उसके 
पोछठे-पीषछे चलता है, उसको अपना पथ प्रदशेक मान लेता है, 
उसकी वड़ी जा भी करता है । इतना उदार दै संसार । 


लेकिन हम बुराई रहित होते नहीं ओर फिर कहते हैँ 
कि साहव, न तो परमात्मा कौ कृपा हमारे काम आती है,न 
सतपुरुषो कौ सदभावना हमारे काम आती है। इसलिये आप 
अपने को वू राई रहित कीजिये । यह बहुत बड़ी बातदहै ओौर्‌ 
सव्के लिये सुलभदै। बुराईन क्रने कौ वात सवके लिये 
सुलभ टै, क्योकि इसके लिए किलो ओर की सहायता नहीं लेनी 
एड़्गी । यदि आप वुराई रहित हो जायगे, तो अपने आप 
आपका चित्त शुद्ध ओर णान्त हो जायेगा । चित्त के शुद्ध ओौर 
णान्त होने पर आपमें जिज्ञासा के लिए विचार का उदय होगा 
ओर भगवत्‌-प्राप्निके लिए स्मृति जाग्रति होगी तथा रेवा के 
लिए आवश्यक सामथ्यं मिलेगी । एेसा विधान है। 


इसलिए प्रारब्ध को बुरा मत समज्ञो, भला मत समज्नो । 
प्रारब्धये कोई भाग्यलील या अभागा नहीं होता। जो बुराई 
रहित हो जाता है, वही भाग्यगोल होता है । मेरे जानते, बुराई 
रहित होना वहत वड़ा पृरुषाथं है । अचाह्‌ होना बहुत बड़ा 
पुरषे टै । भगवान्‌ को अपना मानना बहुत वड़ा पुरुषां 
टै । यह वहुतन वड़े पुरुषार्थं ह, जोम वतारहा हृ। पुरुषाथं 
ताद स्व'केद्रारा। आप अपनेद्वारा पुरुषार्थे कर सकते 
है । बुराई रहित होने पर शरीर, वस्तु, योग्यताके द्वारा स्वतः 
भलाई होने लगती टै । उसको सोखना नहीं पड़ता, कोई विशेष 
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उसके लिये प्रयास नहीं करना पड़ता । जहां वुगाई रदित हए 
भलाई अपने आप होने लगतो टै) फिर उस होने वाली भलाई 
का अभिमान ओर फल छोड़नां होगा । तव आय अपने में 
अपने को सन्तुष्ट पार्येगे । 


'अपनेमे शब्दके दो अथं होते दहै, एक तो जो वास्तवमें 
सपनाहीदहै, उसी में आप सन्तुष्ट पायगे ओर दूसरे अपनेमें 
ही सन्तुष्ट हो जायेगे । जेसी आपकी निष्ठाहो, वैसा ही अपने 
को जान लीजिए, मान लीजिए । लेकिन आपको अपने में 
सन्तुष्ट होना ही पडगा, स्वाधीन होना ही पड़्गा । तमी आप 
सही अथं मेप्रेमी हो सकगे । जव तक आप स्वाधीन नहीं होते, 
तव तक प्रेमी नहीं हो सक्ते ओर भाई, उदार भी नहीं दहो 
सकते । उदार विना हुये आप संसारके काम के नहीं ओौर 
प्रमो हुए विना प्रभरुके कामके नहीं । यह्‌ कोई काल्पनिक नहीं 
है, वास्तविकता टे । प्रभुके कामकाहोनाटै, तोप्रेमी होन टी 
पड़गा ओर संसारके कामका होनारहै, तो उदार होना पड़ेगा) 


यह उदारता ओर प्रेम मेरी भाषा में साधना है) 
साधना को मेँ अविनाशी तत्त्व मानता ह । यह अविनाशी तत्व 
है, जो उदारता, प्रेम ओर स्वाधीनताके रूपमेंहै। यह सव 
साधनाके रूपर्हु। क्योकि जो अपने को अनुदार पाता है, वही 
उदार होता टहै। जो अपने को किसी आसक्ति मे पाता है, वही 
प्रेमी होता है। जो अपने को पराधीन पातादहै, वही स्वाधीन 
होतादहै। तो उदार हो जाना, स्वाधीन दहो जाना, प्रेमी हो 
जाना अथवा उदार, स्वाधीन ओर प्रेमी होने की आवश्यकता 
अनुभव करना--यह्‌ प्रा्थनाहै। मँउदार दहो जाऊ, में स्वा- 
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धीन दहा जाऊ, मैँत्रेनी हो जाऊ-एेसो जरूरत महसूस करना 
वहुत वड़ा पुत्षाथ है । 


यह्‌ कव सम्भव होगा ? यदि आप इस्र बात को मान 
लं किमे उदार हो सकता हु, मेँ स्वाधीन हो सकता हू, 
मे प्रेमी दो सकता है । यह आपको पहले मान 
लेना पड़गा । क्धों £ अगर यह्‌मानलेगेकरि मैँउदारहोही 
नटीं सक्ता, तो उदारताकी मांग कंपे जगेगी? मै स्वाधीन 
हो ही नहीं सकता, ता स्वाधीन होनेकीमांग कंपे जगेगी? 
मे प्रेमी नदहींदहो सकता, तोप्रेमीहोने की मांग कंसे जगेगी? 


प्रेमी होने को मांग तभी जगेगी, जब आप इस बात कः स्वी- 
कार करे किमे मानव होने के नातेप्रेमी हो सकता हु, स्वाधीन 
टोसकताह ओर ञ्द।रभीहो सक्ता ह । यह्‌ सीधो बात है ।उदार 
टोनेके पीठे, प्रेमी होने के पीछे, स्वाधीन होने के पीं एक बहुत 
वड़ा द्शंन है आपका । अव आप कहगे कि उदार होने के पीठे 
हमारा क्या दशन दै? तो जनाव, यदि आपसे प्रष्नकरदंकि 
क्याआपशरीरको संसारकीसीमासे बाहर ले जा सकते 
हो ? किसी के पाक्त कोई उपायदहै र्या ? क्या आप अपने शरीर 
कोससारसे अलग कर सक्ते? बोलो । नहीं कर सकते, 
यह खाली उत्तर देते हैँ कि आप एेसा मानते हैँ? 


अगर एेसा मानते, तो अपने शरीर को भांति संसार 
को अपना क्यों नहीं मानते ? ओर संसारकी भांति शरीर से 
अपने को अलग क्यों नहीं मानतेपदोही वाते । अगर आप 
णरीर ओर संसार की एक्रताकोस्वोकार करते है. तो जसे 
गरीर की सेवा का, शरीरके हिति काध्यान रहतादह्ै, वेसेही 
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संसार के हित का ध्यान क्यो नहीं रहता ? ओर जसे संस(रके 
दुःख से आप मुक्त रहते है, वेसे ही अपने शरीर के दुःख से 
भुक्त क्यों नहीं होते ? होना चादिए कि नहीं, हौ सकते ह कि 
नहीं ? होना भी चाहिए ओौरदहो भी सक्ते) अरे भाई, 
अगर आप यह्‌ मानले कि सभी अपनेर्ह। कंसे? जपे अपने 
शरीर की भांति सभी अपने हैं) तो फिर आपको बुराई करनं 
का साहस कपे होगा ? अथवा यह्‌ मान ले कि जैसे संसार 
मुञ्चसे अलग है, जितना दूर दै, यह शरीर भी मुञ्चे उटना ही 
दूरदहै। जते संसार पर मेरा स्वतन्त्र अधिकार नहींहै, वेतेदही 
अपने शरीर पर्‌ भी मेरा स्वतन्त्र अधिकारनहीटहे) 


अगर आप यह मानले, वेसे तो णरीर अर संसार आप 
से दूरदहैँही रै, आपसे चिपका हुभा नहीं है, आप उसमें 
बैठे हए नहीं हँ । यह्‌ केवल श्रम है कि आप यह्‌ सोचते ठकि 
म शरीरके भीतर कही बैठा र्हयासंप्ारमं हं । यह वहत 
वड़ा श्रम है । ईमानदारी की वाततो यहु टैकि शरीर ओर 
संसार का आपसे कभी सिलन हुआ ही नही} कभी मिलनं 
नही हृ ओौर हो सकता भी नही । फिर भी यदि अप यहं 
 मानलेतेदहैकि मानो, मँ शरीरमें कही वेढा यानी मानो 
शरीर रमै ह अथवा शरीर गेरादै-एेसा गानलेतेर्है,तो यहं 
भूल है । इसं भूल को मिटादइये । 


आपि अपने ज्ञान के प्रकाण में स्वयं को देखिए कि क्या 
सचमुच आप का ज्ञरीर से मिलन हु है 7 अथवा जब तक 
आपं क्रिसी कायं को नही करना चाहते, तव तक शरीर का 
आपने कोई उपयोग कियादहै? क्या राय है? किसी काये में 
ही शरीर का उपयोग होता है । कायं तुम्हारा ह नही, कार्यं 
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दै जगत का यह वहत सूक्ष्म वात है । इससे बहुत वाद-विवाद 
तकं चल सकता है ओर यम्भीर विचार चल सक्ता दहै कि 
हमारा ओर शरीर्‌ का कभी मिलन नहीं हुआ । यानी जसे शरीर 
बालू के ऊपर वेठाहै, जेते वाल की समीपत का अनुभव शरीर 
कररहादै, वैपेहम कभीभी शरीर की समोपता कां अनुभव 
नही कर सके । वहत दुर, बहुत दूर \ 


आपयह करेगे कि पागल बात कर रहा दहै 
भला, हम शरीर से कंसे दूर हौ सक्ते दँ? आपको एेसा ही 
लगता होगा । लेकिन वास्तव में यह्‌ पागलपन नहीं है 3 पर हम 
शरीरमें वेढे है, यह महापागलपन है \ शरीर नही रहेगा, तो 
मोरी क्षति हये जाएगी । यह मगननर बड़ा भारी परगलपन है । 


भाद, ज्ञान पूवेक देखो, तो मालूम होगा कि आपका 
ओर आपके णरीर का मिलनदही नहींडै, है ही नही, हआ 
ही नहीं, होगा ही नहीं1 जसे आपका ओर आपके शरीर 
करा मिलन हआ नहीं, एेसे ही सच पूच्यि,तोमेः दैः से कभी 
अलग है नही, हज नहीं, हो सकता नहीं । दोनों वाते विचित्र 
ई। हम परमात्मासे कभी अलग हए नही, हो सकते नहीं 
रशरीरसे हमारा मिलन हुआ नही हो सकता नहीं। 
लेकिन दोनों ही वातं उत्टे रूपसे हम स्वोकार करते हैं 1 


परमात्मादहैतो, पर न जाने कव मिलेगा? अरे भले 
आदमी, जव तुम कहते हौ करि वह्‌ सदव दहै, सर्वत्र है, सभौ 
काटै। तो कव मिलेगा कि अव मिला है? कितने आश्चयं 
कीवातदहै! इससे बड़ा ओर कोई पागलपन हौ सकतादहै 
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क्या, यहु सोचना कि न जाने परमात्मा कव मिलेगा ? जवकि 
परमात्मा से आप कमी अलगहो सक्ते नहो, टँ नही । हा, 
परमात्मा में रहते हृए भो, परमात्मा से अभिन्न रहते हृए भो 
हमने-आपने जो ममता के आधार पर, कामना आौर तादात्म्य 
के आधार पर शरीरके साथ सम्बन्ध स्वीकार कर लिया टै, 
यह्‌ हमारी भूल है, यह हमारा प्रमाददटे। 


अगर हम शरीर की ममता, कामना ओौर तादात्म्य तोड़ 


दे अचाह्‌ होकर, निर्मम होकर ओर, एकर ओर बहुत सूक्ष्म, वहत 
गम्भीर ओरणएकर वारकट्‌ दू, क्रि वहूत गम्भीर, अप्रयत्न 
होकर । पहले निर्मम होकर, फिर अचह होकर ओर फिर 
` अप्रयत्न होकर । इन तीनों में-से एक भी उपाय छोड़ा नहीं 
जाएगा । ममता रखते हुए, चाह रखते हुए कटने हँ कि महाराज | 
मूक सत्संग नहीं होता, अप्रयत्न नहीं हौ पाते । अरे भाई, ममता 
रखते हए, चाह रखते हुए, क्या अप्रयत्न हो सक्ते हौ! 
कदापि नहीं हो सकते । लेकिन निर्मम होकर, अचाह्‌ होकर 
अभी हो सकते हो । जव चाहो तव हो सक्ते हो । 


तो मँ महानुभावो से यह निवेदन कररहाथाकि शरीर 
कै द्वारा आप परमात्मा को पकड़ नहीं सक्ते । म यह कट दु 
कि मिल नहीं सकते, तो इसमें आपत्ति कौ वात नहीं है । आप 
तो मिल सकते है, लेकिन शरीर द्वारा नहीं मिन 
सकते । आप अपने द्वारा मिल सक्ते है । हां, शरीर 
दरा परमात्मा कौ सृष्टि का काये कर सकते है), 
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लेकिन आप अपना कायं करते हैँ. जबकि आपका कोई कार्यं है 
नहीं । जो आपका कायं ठे अपक निजी; आपका जो पसंनल 
कायं वहु है सत्संग । उपे आप करते नहीं । आप शरीर 
से करने वादे कार्यो को अपना मान लेते हैँ । यह्‌ बहुत बड़ी भूल 
है । थह बहुत वड़ो असावधानो है । अरे भाई शरीरके द्वारा 
आप जो भगवान्‌ का नाम लेते दै, यद 'सत्घंग' नहींहै। 


एक लड्क्रा मिला था, वह्‌ कहता था कि ध्यान करते 
टै, तो ध्यान, मञ्चे भगवाच्‌ का दणेन होता है ।पर मँ इसे आगे 
क्य( करू ? अव आप सोाचिये कि ध्यान भौ हो गया, भगवान्‌ 
क।[ दशन भी हो गया । आपको यदि आपका कोई सम्बन्धी 
मिल जाप्‌, तो क्या आप उससे पूषगे किम क्या करू ? आप 
तुरन्त कटेंगे कि भाई, हमारा सम्बन्धी आया है। एकदम 
आपका हूदय उसके प्रेम सेभरेगा। तो क्या यह आपका 
अनुभव नहो है करि जब आपको कोई अपना मिलतादहै, 
तो वह प्यारा लगता है ? उप्तकी सेवा में आप वस्तु, योग्यता, 
सामथ्यं का उपयोग नहीं करते हैँ क्या ‡ अवश्य करते हैँ । 


तो म आपसे यह निवेदन कररहाथा क्रि मिली हुई 
वस्तु, योग्यता, सामध्यंके द्वारा अगर आप परमात्मा का 
कामकरना चाहतेर्है- परमात्माका काममाने, संसार का 
काम--तो आप वहत आरामसे कर सकते हँ । फिर काये के 
अन्त में आपका परमात्मामें ही नित्य वामन रहं सकता हे। 
परमात्माका काम करने वाला परमात्मामे ही रह सक्ता 
क्या, रहता ही है । वसे तो सारी सृष्टि परमात्मा मे रहती ह । 
लेकिन महसूस नदीं करते कि परमामामें रहते है 1 मनुष्य नं 
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अपना काम उत्पन्न करलियादटै। काम मनि. करने मेंजो 
सुख है वह मुज चाहिये । करनेसे जो सुख मिलता है वह्‌ मुश्ञे 
चाहिए । 


आप कहंगे कि काम करेगे, तो वहत वडा लाभ हो 
जायेगा ।. तो करने के द्वारा जो अपने लाभ की वात सोचते ह, 
उसको काम कहते हँ । भगवान्‌ का जो काम करते हैँ, उसको 
पूजा कहते है ओर जो संसार का काम करते, उसको 
कत्तव्य कहते हँ या सेवा कहते हैँ । तो संसार का काम सेवा, 
भगवानु काःकाम पूजन ओर अपना काम वन्धन । वहत बड़ा 
बन्धन है अपना काम करना। आप कटेगे कि रोटी खाना, 
दवाई खाना कपड़े पहनना आदि हमारेही तो कामँ) 
ईमानदारी से बताओ कि शरीर से भिन्न अनुभव करके आपने 
किसी कालम रोटी खाईदटैक्या,खापाओगे क्या, भूख लगीदटै 
क्या, बोलो ? शरीर से अलण करके अपने को अनुमव्र कियाद 
नहीं, बोलें कंसे ¶ वृद्धिके बल परतो कह दोगे किं हाहा ठीक 
है । वयोकि ना कहने की हिम्मत है नहीं । 


तो म आपसे निवेदन कर रहा था करि अपने अपने लिये 
क्या करने कानि्णेय कियादहै? क्यासोचादै? आप अपने 
लिये क्या करेगे ? फिर अपने से पूचियि कि आप संसारके लिये 
क्थाकरेगे ? फिर सोचिये कि परमात्माके लिये क्या करगे ? 
आप सोचिये तो सही कि आप अपने लिये क्था करणे, क्या कर 
रहे हैँ अपने लिये, क्या करना चाहते हैँ अपने लिये, क्याकर 
सकते है अपने लिये ? इन बातों को सोचिये । 


` आप अपने लिये अपने दवारा अचाह्‌ हो सकते है, निमम 
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हो सक्ते हैँ ओर प्रभु विश्वासी हो सक्ते है, जरूर हो सकते 
ह । लेकिन अ।प अपने द्वारा अपने लिए इन बातों को छोड कर 
ओर. क्याकर सकते, वताइये जरा? कोई वताए भाई, 
कोई वताए वहन । अचाह्‌ होने के अतिरिक्त, निम॑म होने के 
अतिरिक्त, प्रभु विश्वासी होने के अतिरिक्त आप अपनेद्रारा 
अपनेसाथक्या कर सक्ते हैँ? विचार करके देखिए 1 प्रभु 
विश्वासी अप हो सक्ते है, अचाह आप हो सक्तेर्है, निमम 
आप हो सकते हैँ । अपने द्वारा हो सकते है, अपने लिए हो सकते 
टं । दूसरो के लिये नहीं, अपने लिए हो सकते रै । अपने दारा 
टो सक्रते हैँ ओर अभी हो सकते हँ । उसका महन फल है- 
निविकारता, विरशान्ति, स्व्राधीनता ओर प्रेम का उदय । यह 
अपने द्वारा हो सकता है । अपने द्वारा आप चार बातें जरूर 
कर सफ़ते हैँ - परमात्मा को अपना मान सकते है, इसमें कोई 
वाघा नहीं डाल सक्ता । आप अचाह दो सकते हँ, निर्मम हो. 
सकते, प्रभुमे विश्वाप्न कर सक्ते दँ ओर अपने द्वारा करं 
सकते है| 


प्रन -स्व्राभोजी | हम अपे को जाने, तभी तो कर सकरगे ? 


उत्तर-भपने को जानने का प्रश्न तो करनेके बाद नहीं 
रहेगा । लेकिन आप अपने को महसूस करतेदैँकि 
नहीं? भलेहौ आमन जानतेहोकिमैक्या ह । पर 
यटतो जनतेर्हैकि मह ओर यह भी जानतेर्है करि 
मे यह नहींरहु। 


प्रणन--स्वामौी जी, शरीर से अलग होने का अनुभव कटाह? 
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उत्तर--सुनो, वात सुनो । अगर आप अपने द्वारा अच्छी तरह 
जानते हैँ किम जिसे "यहः करके अनुभव कर रहार, 
तो मैः करके उसे स्वीकार कर ही नहीं सकता । जिसको 
आप शयहु' करके स्वीकार कर रहे, उसको मै" करके 
स्वीकार कंसे करेगे ? नहीं कर सकते । 


मै आपसे वड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता ह । ठंडी 
तवियत से सोचिये किमेरे साथ कोई वुराईन करे। आप 
जानते हैँ कि वुराई का जीवनमें कोई स्थान नहींरै। लेकिन 
जब दूसरेके साथ बुराई करतेर्है, तव इस बात को उपयोग 
मे नही लाते कि भले ही मेरे साथ कोई बुराई कर रहार, परं 
क्या मुज्ञ अधिकारटै बृराई्‌ करनेका? जवकिर्मे जानताहूं 
किमेरे साथ कोई वुराईन करे । मिले हुए यानी प्रतीत होने 
वाले पर अपना अधिकार मानते हो, जवक्रि जानते हो कि 
उसपर अपना कोई अधिकार दहै नहीं । मै जानता हं कि कोई 
अधिकार नहीं है । आप अच्छी तरह से जानते टै कि मिला हु 
यानी प्रतीत होने वाला अपना नहीं है । 


आप जानते हैँ अच्छी तरहसेकिजो शरीर आपदेख 
रहे है, उस पर आपका अधिकार नहीं है, विल्कुल अधिकार 
नहीं है । नदीं तो अए्प सोचिये । बड़े-बड़े वंज्ञानिक मौजूद है, 
चिकित्सक मौजूददहँ। भारईजी के शरीर की करुण कथा 
सुनिये, तो आपका पता चलेगा कि दिन-रात डाक्टर खड़े हुए 
है । शापद बहुत कम लोगों को इतनी सुविधाये मिलेगीं । 
लेकिन क्याकर सकेवे बेचारे? कुछ नहीं कर सके । कोई 
अधिकार नहीं रहा । उन्होने मना किय। कि कोई दवा मत दो 
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भाई । यदि दवा देनाही चाहतेहो, तोरेसी दवादोकिर्म 
वेटोण हो जाॐ । इतनी असह्य वेदना थी । तो भैया मेरे, आप 
अच्छी तरह जानतेहो कि शरीर पर अपना कोई अधिक।र 


वि 


नहीं है । 


अव आपे देविये, अथं क्या लगाते हैँ? भूख लगी टै। 
श्रीमत्तौ जीने वद्धिया खाना पकाया, आदर पूर्वक बैठाया ओर 
अप खाने लगे । आप कटने लगे किं वाह्‌ ! हम शरीरके द्वारा 
भोजन करते टैँ। अव आपने यह्‌ रवेधा अख्त्यारःकर लिया 
कि हम णरीरकेद्वारा भजन करतैहँ। जरा सी कंडी वात 
कटदू,वुरान मानें कोई माई । आप कठृतेर्हैकि हम शरीर 
केद्वारा सेवा करतेर्है। बुराई रहित हुए नहीं ओर सेवा हो 
गई 2 स्मृति जगी नहीं ओर भजन हो गवा ? कंसा भजन करते 
टो बाबू ? कंसी आपसेवा करते? 


हां, सेवा को चर्चां करतेदहैँशरीरके दवारा । भजनको 
चर्चा करते शरीरके द्वारा । अभ्यास करते हैँ शरीरके 
दारा । विश्वास भी तो नहीं हो पाता शरीरके द्वारा । इन्द्रियों 
के आधार पर, वद्धि के आधार पर जो आप विश्वास करते है, 
उसमे विकल्प हो जाता है । वहु निविकत्प कभी नहीं होता । 
वहत गम्भीरता से विचार करे । 


इसलिए भैया, प्रभ विश्वास आप अपने द्वारा कर सकते 
टँ । वराई रहित आप अपने द्वारा हो सकतेर्हँ। शरीर पर 
ओर संसार पर आपका कोई अधिकार नहींटै, इस सत्यको 
आप अपने द्वारा स्वीकार कर सकतेटैँ। एक कानाम त्याग 
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है, एक का नामसेवा दै ओर एककानाम प्रेम है 1 सेवा- 
त्याग-प्रेम, यही मानवतादहै। इसी का नाम जीवन दहै । इसी 
का नाम पूणता है। 


भेया, त्याग का अर्थं यही दहै क्रि.आप इस वात को ठीक 
अनुभव करे ज्ञानपूर्वंक कि संसार पर मेरा कोई अधिकार नहीं 
है, ओर मेरा कुछ नहीं है । 


प्रश्न-महाराज जी ! क्षमा कीजिए । सेवा-त्याग-प्रेम के लिए 
क्या किसी करण की आवश्यकता नहीं है ? 

उत्तर -विल्करुल नदीं है। सेवा क्रिया नदींदै कि आपने पैर 

| दवा दिया । यह्‌ सेवा नहीं है । 

प्रष्न-तो क्था महाराज, अब तक हम उल्टा ही मानतेथे 

उत्तर-आप तो मानतेही नदींहै। हम कोई मना थड़ही 
करतेर्ह। मै आपे निवेदन करता हूं, विवाद नहीं 
करताहूं। मै यहं नहीं कहता फिजो आप मानते, 
उसे मत मानियेगा । आप जरूर मानिये कि णरीर्‌ के 
दवारा हम सेवा करते है, भजन करते है, प्रेम करते दँ) 
इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है । लेकिन हमारे जानते, 
सेवा का जो तत्र है, वह तो बुराई रहित हानादं। 
त्याग काजो तत््रदहै, वहतो अचाह्‌ होना है, निमम 
होना है, तादात्म्य रहित होना है । आस्था काजो 
तत्व है, वह तो भगवान्‌ से भित्र किसा ओर के अस्तित्व 
को अस्वीकार करना है ओर केवल भगवानु के अस्तित्व 
को स्वीकार करना है । इती से भगवत्‌ प्रेम का 
उदय होगा । 
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हां, उस प्रेम का उदय हो जाने पर उस्तका प्रभाव शरीर 
पर भी होता दहै, अन्तःकरण पर भी होतादहै। अरे, जहां प्रेमी 
वेठता है, उस भूमि परभी होतादै। वहतो बहुत ऊची 
वातै । सारा जौवन प्रेम तत्व से निमित हो सकता दै इसमें 
मुञ्चे सन्देह नहीं हे । 


किन्तु मूल जो बातडै कि भाई, हम जो जानते है, 
उसे स्वीकार क्यों नहीं करते ? जो मानतेर्है, उसमे दृढ़ता क्यों 
नहीं रखते ? आप जानते हैँ कि मेरे साथ कोई बुराईन करे, 
मुञ्चे बुरा न समज्ञे । हमारे पास रातही एक पत्र आया है, 
जिसमे किसीनेक्िसीको बुरा समज्ञा। कोई बात हो गईं 
होगी । वह्‌ अव्बुरादै कि नही, इसकापता ही नहीं । यदि 
ह बुरादहै, तव भी हमे उसे बुरा समञ्लने का अधिक्रार नहीं 
है । यही कारणदहैकि आज परस्पर मे सही एकता नहीं 
दोखती । परस्परमे जो एकता है, वास्तव मे उसका जीवन में 
वोध ही नहीं होता । अरे, एक ही परिवार मँ दौरानी-जिठानी, 
दोनोंही ईश्वर को मानने वालीं ओर दोनों में भिन्नता) 
चचा-भतीजे, दोनो साध्य को मानने वाले ओर दोनों में 
भिन्नता । एेसी अनेक घटनाय हम आपको बता सकते हैँ 
आप देख सकते है । 


देखिये, पहले हमारे जिन्ना साडत्र कहते थे - स्थूल रूप में 
कटदू' आपके समहन के लिये-कि हमारा ओर हिदूभं का 
तमदूदून नहीं मिलता, इसलिये एक जगह नहीं रह सकते । 
तमद्दून माने, उनका अलग मजहव ओर रहन-सहन है, हमारा 
अलग मजहव ओर रहन-सहन है । एकसा नहो है । इसलिये 
कमे रह्‌ सकते रह? हम एकदेश मे नहीं रह सकते, एक साथ 
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नहीं रह सकते । अरे भले आदमी, तुम मुसलमान मुसलमान 
एक साथ नहीं रह सक्ते । पूर्वी वंगालमे क्याहो रहा है? 
मुसलमान निर्दोषि मूसलमान के ऊपर बम डाल रहे रहै, 
निहत्थो को मार रहै है । लाखों की संख्यामे हत्या हो चुकी 
है । क्यो भाई, मुसलमान मुसलमान को क्यों मार रहा टै? 
सही अथं मे जव तक आप यहु स्वीकार नहीं करेगे कि कोई 
मेरे साथ बुराईन करे, इसमें म स्वाधीन नदीं हूं । पर म इस्में 
पराधीन भीनहींह कर्मे किसीके साथ बुराई न करू । 
बुराई रहित होना सेवा का मूल तत्व दहै। 


जो संसार पर अपना अधिकार मानता है, उमे भय 
अवश्य होगा । वह्‌ भय किली तरह नहीं मिट सक्ता। अगर 
हम अपना अधिकार संक्तारपरसे हटालं, तो हम अभय हैं। 
भय हमेशा उपीको होता है, जिसके पास कुछटै। जिसके 
पास सव कुछ है, उसको भय न 7 होता । सव कु तो परमात्मा 
काहीनाम रै, उसीमें सव कुछ है। जिसके पास परमात्मा 
दैः उसको भी भय नहीं होता । जिसके पास संसार का कुठ 
है, वह अभय नहीं होता, भयभीत रहता है । भय मिटाने का 
उपाय यह है कि ज्ञानपुवंक अनुभव करो कि मेरा कु नहीं 
है ओर हदढ्तापूवेक निणेध करो कि मृक्षे कुछ नहीं चाहिये ओर 
आस्था, श्रद्धा, विश्वसपूर्वेक स्वीकार करोकि प्रभु अपने हँ 
ओर सब कुछप्रभुका है । इसमे भय मिट जाएगा । हाँ भ।ई, 
ओर कोई बात किसी के मन मे उठ्तीहो तो बताये? 


ॐ क 


भ्रष्न स्वामीजी ! मेरेको स्वप्न नहींहो रहा टै, तीन साल 
हो गये । क्या वजह॒टै? 
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उत्तर--यह्‌ सब क्या देख रहे हो ? यह जो देख र्हे हो, वह्‌ 
सव स्वप्नही है भेया। जाग्रततो दूसरी चीजकाही 
नामदहै। 

प्रश्न- स्वामी जी 1 जिसके पासमें कोई भी चीज दहै, लेकिन 
उसमे उसका ममत्व न हो, तो क्या वह्‌ निभंय होगा ? 


उत्तर--नहीं, नहीं । देखो, अर्थं मत बदलो । सीधी वात कहो । 
जो यह अनुभव करतार कि संसारमेमेरा कुछ दहै, वह्‌ 
कभी भी अभय नहीं होगा, उसे तो भय लगा ही रहेगा । 
जिसने यह्‌ स्वीकार कर लिया कि प्रभ मृज्मेहै, मेरा 
अभी दहै, उसको भय नहीं होगा । जिसके पास कुछ 
भी नहीं है, उसको भी भय नहीं होगा 1 क्योकि उसके 
पास कुछ नहीं है ओर उसको कुछ चाहिये भी नहीं । 
जिसे कुछ नहीं चाहिये, उमे कहां से भय होगा ? 


प्रए्न- महाराज जी ! यह सव समञ्जते हुए, जानते हये भो 
जीवन मे क्यो नहीं आती? 

उत्तर--आपने यह्‌ मान लिया कि मै समज्ञता हु, मै जानता हू । 
यहीं धोखा खा गये 1 आप मान वेठे हैँ किम जानता हू 
कि्मैँतब्रह्महू, मै आत्माहू, मै यह हू, किम वह्‌ हुं। मने 
बहुत पद़-लिख लिया । सारी प्रकिया रट ली । नहीं तो 
महाराज, क्तनी ही भूख लगी कितने ही सुन्दर रस 
गुल्ले हों पटना के, अगर आपको यह्‌ मालुमहो जाए कि 
इनमें विष लगा है, तो आप कभी नहीं खाएगे, क्योकि 

आप जानते हँ कि रसगुल्ला खाया कि मरे । 


मै व्या वतां ? आधुनिक दाशेनिको ने भी ओौर 
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क 


प्राचीन दाशनिकोनेभीइस सत्यको एक मत से स्वीकार 
क्रिया हैकि जवर अविद्या नहीं रहती, तो दख नहीं रहता । 
यह प्राचीन दार्शनिको की भाषादहै। आधुनिक दाणनिकोंकौ 
भाषा है क्रि मनुष्य तभी तक बुराई करता टै, जव तक सचमुच 

अपने द्वारा बुराईको बुराई करके नटीं जानता । ग्रह्‌ तो 
- है दाशनिकों का मत। आपका प्रष्न वित्कुल इसका उल्टाहै 
कि मै जानता हू, मै समञ्लता हु, पर यह्‌ वात जीवन में नहीं 
आती । यह तो इस स्कूल कातक्रिया कलाम टै, जिसमे हम 
ओर आप वेठेरहैँ। वास्तव मेंयह प्रश्न गलतदै। न आप 
जानते हीरै, न अप समञ्लतेही रैँ। वरा मत मानियेगा। 
जिपम॒को आप जानना ओर समञ्जना कटृतेर्है, वह तो सीखना 
है । आपने सीखा है, सना है । न आपने जाना टै, न 
समज्ञा है। 


सीखे हए मे ओर जीवनमेंतो फकं हो सकतादै। पर 
जने हृए में ओर जीवन में फकं नहीं होता कभो। फिर भीः 
अपरेसा मानते तोमै क्या करू ? मैनेतो इसप्रष्नका 
उत्तर इस पाट्णालामें वर्पोसे सेक्डो साधकोको दिया कि 
स्वामीं जी महाराज! क्या वताये वात समन्न में आती. 
पर जीवनम नहींदहै । जहां आप यह जनाते हँ कि बुरा 
करना अच्छा नहीं है, वहां आपको बुराई जनित सुव भी पसन्द 
है । जहां आप जानते हैँकरि वे्ई्मानी नहीं करनी चाहिये, 
वहां अप यह भोपनन्दकएते दैक वेर्दमानीमे ही अगर धन 
आजाए, तो आराम पयेगे । इसक्रो जानना थोडे ही 
कटूते हे । 


जानने का अर्थं यह्‌दहै कि जव आप ठीक-ठटीक जानल 
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कि सचप्रुच इतने वड़े संसारमेमेरा कुहैही नहीं ओर मुञ्ज 
कुछ नहीं चाहिए, तो आपमें निविकारता आ जायेगी ओर 
णान्तिआ जाप्रेगी । प्रतु अपने है, तो श्रियता आ जायेगी । 
जलञान के प्रकाश में यह्‌ स्पष्ट दिखाई देगा । पर अष ज्ञान के 
पकाशण का आदर ही नहीं करते, इससे बुद्धि-हष्टि का दुरुपयोग 
होता है । वुद्धि एक हृष्टि है, उसमें स्वतः ज्ञान नहीं है ।एेमेही 
इन्द्रिय भी एक हृष्टि है, इन्द्रिय को स्वतः ज्ञान नहीं है । आपके 
पास दोनों दुष्टिथां मौजूद हैँ । आपको इन्द्रिय हृष्टि भौ प्राप्त है 

ओर बुंद्धि-दष्टि भी प्राप्त है। ब्रद्धि हष्टि का प्रभाव कच होगा ! जवं 
इन्द्रिय टृष्टिका प्रभाव नहीं रहेग। । इन्द्रिय हृष्टि का उपयोग 
तो होग।, पर उपकरा प्रभाव नहीं रहेगा । बुद्धि हष्टि का 
प्रभाव क्यो नहींदहोता ? इसलिए नहीं होता कि आप इद्द्रिय 
हृष्टि के प्रभाव को पसन्द करते ह! आप मन पर लांछन. 
लगाते रहै। मन बेचारे का कोई अपराध नहींदहे। 


परमात्मा का सम्बन्ध संसार के सम्बन्धको नाश कर 
देता है। यह है विधान । पर आप परमात्मा से.सम्बन्ध स्वी- 
कार करते ही नहीं! आप ससारसे सम्बन्धं स्वीकार करते 
हा जौर परमात्मा की चर्चा करतेहो। तो चर्चामें आने वाला 
परमात्मा विना सम्बन्ध के कंपे प्यारा लगेगा ? यह कठिनाईं 
हो जाती है । जव चाहो तव, आपको मस्ती आ सकती है, 
आप निद्र न्द्र हो सकते हैँ । आपको जन्मजात अधिकार है चिर- 
णान्ति का, जीवन मुक्तिका, परम प्रेम का । आपके इस 
अधिकार को कोई छीन नहीं सक्ता । आप ही अपने अधिकार 


चष 


को छोडदे,तो हम क्या करे ? 
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आज तक कोई भी यह्‌ सिद्ध नहीं कर सका कि संसार पर 
मेरा स्वतन्त्र अधिकार दहै। है ही नही, हौ सकता नही, 
होगा नहीं । हमसे संसार का सम्बन्ध छोड़ा जाता नहीं ओौर 
जो वास्तवमें हमारा सम्बन्धी है, उसे हम पसन्द करते ही 
नहीं । हम स्वरं परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करे, पर- 
मात्मा के महत्वे को स्वीकार करे। उसमेनशरीरकी सहायता 
की जरूरत, न इन्द्रियों की सहायता की जरूरर, न मन-बुद्धि 
आदि की सहायता को जरूरत । 


अपि विचार करके देखो, वृद्धि तो एक भौतिक तत्व 
है, प्राक्रतिक ह । तो प्राकरतिक तत्वके द्वारा अगर परमात्मा 
सिल जाता, तो हाथ-पेर से भी परमात्मा पकड़ लिया जाता । 
यदि हाथ-पर से पकड़ लिया जाता, तो इन्द्रियों से भी पकड़ 
लिया जाता, वयोकि इन्द्रियां प्राक्रतिक तत्व है । तो 
क्या मन-वृद्धि से परमात्मा पकड़ा जा सकता है ? 
परमात्मा पकड़ा जाता है अपने दवारा, जहां बुद्धि की 
पर्हुच दी नहींहे। ममे तक्र बृद्धि नटीं पर्हुचती । यहः 
तक वुद्धि रहती है । भः का ओरपरमात्मा का सम्बन्धदटै 1 मम 
काओरप्टैः का सम्बन्धदै यहु का ओर परमात्मा का 
सम्बन्ध इस रूपमे नहीं है कि आप "यहु! के द्वारा परमात्मा 
कोप्राप्तकरले। हां, '्यह्‌'केद्वारा आप संसार की सेवा 
कर सकते है । 


देखो, यहां के धमं श्रिय महानुभावोने जगल में मंगल 
कर दिया । जैसे लोग कलकत्ता, वम्बई मे रहते है, वसे ही यहां 
लोग रह रहे दँ । यह्‌ तो आप इन्द्रियो के द्वारा कर सक्ते हें। 
लेकिन इन्द्रियों की सहायता से परमात्मा को अपना मान 
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सक्ते हँ, यह विल्कुल गलत वात है! इस ष्टि से महानुभाव 
विचार करे, तो आपको लाभ जरूर होगा । आप हिम्मत मत 
दारिये, निराश मत हो जाइये । अपने द्वारा करने वाली वात ` 
रीर से मत कीजिये । बस, इतना ही निवेदन है। 


प्रन - स्वामीजी, क्या परमात्मा के सम्बन्ध मे हमने 
गलत सोचादहै ? 


उत्तर- मेरी वात तो सुनी ही नहीं । मै कहता हँ कि 
सोचने-समञ्नने से परमात्मा का कोईसम्बन्ध ही नहीं 
द । तुमसे परमात्मा का सम्बन्ध है । तुम जिस 
दद्धि के द्वारा संसार में कामयाव हृए, सफल ह्ये, 
संसारकीोदी हुई उसी वुद्धि के द्वारा तुम परमात्मा को 
पाना चाहते हो 1 यह्‌ कंसे हो सकता है ? अरे वावा ! वृद्धिका 
सहारा छोडो, णरार का सहारा छोडो, संसार का सहारा छोड़ो 
परमात्मा से मिलनेके लिये) मै धन की निन्दा नहीं करता 
मतन की निन्दा नहीं करता, मँ बुद्धि को निन्दा नहीं करता। 
पर जिस तनसे, धन से, वुद्धिसे जआपसं्ारमे भले आदमी 
कहलाये, उसी तन-बुद्धि आदिसे अप परमात्माके प्रेमी हो 
जाए, यह्‌ सम्भव नहीं दै। किसी काल में सम्भव नहीं है, 
किसी प्रकार सम्भव नहीं है । यह्‌ स्पष्ट वात है। आप लोग 
तो पुराने सत्संगी है । आप सव जानते-ूञ्चते टँ । आपकी हां 
मे हां मिलाकर मै अपना भी नुकसान करू ओर आपकोभी 
नुकसान हो, इसमे क्या फायदा होगा ! 


प्रण्न- स्वामी जो, इसके लिये ठीक-टीकं प्रक्रियां 
क्याठै? 
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उत्तर- यही प्रक्रिया रै कि आप अपने द्वारा परमात्मा 
को पाने का प्रयास करें| इतना विश्वास रखं कि मञ्चे पर- 
मात्मा से मिलने के लिये न शरीर की जरूरत टै, न इच्द्ियो 
की, नमन की, न वुद्धिःकी। जो परमात्मा शरीर के द्वार) 
मिलेगा, मन के द्वारा मिलेगा, वृद्धिके द्वारा मिलेगा, वह्‌ यन्त 
के द्वारा भी मिलेगा । क्प्रोकिणरीरकेद्वाराजो काम करते हं 
वह यन्त्रकेद्वाराभी होता है सरकार 1 परन्तु परमात्मा 
आपको अपने द्वारा मिलेगा । वह मद्यो भी मिलेगा, आपकर) 
भी मिलेगा, जितने भाई-बहन वटे. टँ सवको मिलेगा ¦ 
क्योकि परमात्मा कहते ही उस्क्रो है, जो स्वको मिले । 
उपका नाम परमात्मा नहीं है, जो किक्ची को मिले, किस्ीको नं 
न भिले । वह्‌ परमात्मा नहीं दोगा । 


तो आप अपने द्वारा परमात्मा को पसन्द कीजिये, 
अपने द्वारा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कीजिये \ 
आपको परमात्मा जरूर मिल जायेगा, भैया ! जरूर मिल 
जायेगा । परमात्मा आपका अपना है । उसका स्वभाव नहीं 
बदला है, वह॒ नहीं बदला है, उसकी महिमा नहीं घटी दँ 
भ्रेया 11ऊ॥} 

"क 


(ब) ` 
अवचन : 


मीराजौके चरित्रमें देखिये । वे कहती टै,--“करपा 
रावरे कीजे, साजन, ज्यों जाने, त्यों सुधि लीजं।'' यहाँ 
उनकासंसार कात्यागदहै, साधन के अभिमान कात्याग है, 
अपने अधिकार का त्यागहै। आगे कहती किं मेरा कोई 
अधिक्रारदही नहींदहै। आपजेसे चाह, मेरी सुधिले। मेरा 
कोई ओरनहींदटै। तो साधन के अभिमान का भी त्याग । 
वे श्रीकृष्ण कौ नित्म प्रियार्है। उन्होने गोपियोकी भाति ` 
परकिया भाव की वात पसन्दकी। परकिया भाव मे विशेष 
स्यागदहै। परकिया अपने पति पर अपना कोई अधिकार 
नहीं मानती । स्वकिया अपने पति पर अएना अधिकार मानती 
दै, जसे रुक्मिणी जी । 


मालूम होतादै किमोरा जी इस युगकी गोपीर्है। 
तभी वे कहती हैँ कि मेरा कोई अधिकारनहींहै। आप जैसे 
चाहं, मेरो सुधिनले! यद्‌ आत्मोय सम्बन्ध की विलक्षणता 
दै । वे कहती दहै 15 मेरा कोद जओौर नदींहैँ। दिनमें मुज्ञ 
भूख नहीं लगती, रतमें नींद नहीं आतो इसका अर्थंक्प्रा 
दे 2मीराजी प्राण धर्मं से उपर उठ गई । भूख लगना प्राण 
धमटहै। नींद आना कारण शरीर काधमदटै। वे कारण 
शरीरसे भी ऊपर उठ गई । 
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अव देखिये । उक्षकरं वाद तुरन्त कटूतीर्हैँ कि यहु तन 
पल-पल छीज रहादहै। क्या हो रहादहै, क्थाछीज रहादहै? 
यह्‌ जौ गणमयी मायासेरचा हुजाशरीर था, वह अव प्रेम 
तत्वमे विलीन होरहा है, प्रेमसे निमितदहोरहादटै। यानी 
गुणमयी माया का प्रभाव नाण हो.रटादटै ओरं भगवान्‌ की 
जोयोगमायादहै, उसका प्रवेश हो रहा दहै । यह तन पल-पल 
छीजं का अथं मृञ्चे यष्टी मालरूमहोतादहै किंमीराजी गुणातीत 
हयो गर्ह, देटातीतदहो गई । 


इसके वाद उन्होने कहा कि “मीरा के प्रभु गिरधर 
नागर, मिल विष्टुडन नहि कीजं ।** यानी आप मुज्ञे मिल भये, 
` अव वियोया नहो । यह उनका अन्तिम वाक्यहै। सुनते 
कि फिर किमसी ने उनके भौतिक शरीर को नटीं देवा । उनके 
 तानपूराके तार में-से, मन्दिर की दीवारों में-से, श्रीविग्रह 
मे-से “मिल विष्ुडन नह्‌ कीजे, मिल विष्ठुडन नहि कीजे, 
मिल विष्ुडन नहि कीजे --यह्‌ ध्वनि वहुत देर तक होती 
रही । फिसी इतिहासकार ने यह नहीं कहा किमीराजोकरा 
अन्त्येष्टि संस्कार हुआ था ारिकापुरी में एसा किसने नहीं 
कटा । उनका भौतिक शरीर भी प्रेम तत्व मे विलोन दहो कर 
अपने प्रेमास्पद से अभिन्न हो गया। इमे त्याग काभी 
दशेन दहै, अनुराग काभी दशन, योग का भी दशने, 
बोधं काभी दशेनहै। सभी बातें आ गई । बोधमभीदै, योग 
भीदै, अनुरागभीदै ओर व्याग भीहै। यह भक्तितो 
मीराजी का अन्तिम पददटै। खोज करने वाले लोग इसको 
आखिरी पद वताते हैँ । 
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इससे यह स्पष्ट हीटहै कि भक्तएकमात्र प्रभुकोही 
अपना स्वीकार करता है । वहु यहु अच्छी तरह जानता है कि 
मेरा कोई ओर नहीं है ओर यह भलीभांति मानता है कि प्रभ 
मेरे हैँ । एक वात जानने की ओौर एक बात माननेकीदहै। मेरा 
कु नहीं है, मृ्चे कुछ नहीं चाहिये- यह्‌ बात जानने की है, 
मानने की नहीं। प्रभु मेरे अपने हैयह्‌ मानने की है, जानने 
की नहीं । जानने से पराधीनता की, सवं दुखों की, अशान्ति 
की निवृत्ति होती दै! मानने से अखण्ड स्मृति की, अगाध 
त्रियता की प्राप्ति होती दहै। यह साधको का अनुभव है । यह्‌ 
जीवन का सत्यहै। 


प्रत्येक मनुष्य मेदोनों प्रकार को शक्तियां है, जानने 
कौभीटैजओौरमानेकोभीटै। एक नजो स्थूल शक्तिटै करने 
को, वहु भगवत्‌ नाते कमं करनेकी है, वतमान क्मंकरनेकी 
दै । इसको भक्त लोग पूजा कहते है । कुछ लोग इसको कत्तं व्य 
कहते हैँ । कुछ लोग इसको धमे कहते हँ । क्त्तव्यकाजो 
उत्तर पक्षहै, धर्म. काजो उत्तर पक्ष दहै, वहु योग है। कत्तव्य 
यालन से मानव राग रहित होता है, विद्यमान रागकी 
निवृत्ति हो जती है । कत्तव्य का दूसरा अंग है, अपने अधिकार 
का त्याग । उससे नवीन राग को उत्पत्ति नहींहोती । तो 
विद्यन.न राग निवृत्त हौ जात्ता है ओर नवीन राग की उत्पत्ति 
नहीं दोती। राग मे जव वाधा पड़ती है, तभी क्रोध उत्पन्न 
होता है। इस तरह क्रोध भी उत्पन्न नहीं होता । राग ओर 
क्रोध से रहित होनेसेयोग की प्राप्ति होती ह। 


राग ओर क्रोघसे रहित होने सेयोग कौ प्राप्ति हुड । 
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अधिकार छोड़ने से ओर अधिकार देनेसे मनुष्यपफरी हो जाता 
है, स्वतन्त्र हो जाता है, स्वाधीन हौ जाता है । अधिक्रार देनं 
सैभी स्वाधीन. हो जाता है, ओर अधिकार छोडनेसेभी 
स्वाधीन दहो जातादटै। फिर उसका संक्षार से सम्बन्ध रहता 
ही नहीं । क्योकि जिसका देना था देदिया, लेना था सो छोड 
दिया } फिर सम्बन्ध क्यों रहेगा ? नहीं रहना चाद्ये । इसलिए 
वह्‌ जी वन~प्रक्त हो जाता है 1 वैसे देखा जाए वेज्ञानिक दृष्टस 
तो कत्त व्य के अन्तमेयोग की प्राप्निद्ो जातीट्‌ । योग मानः 
अपने मँ अपनाजो प्रियतम दहै, उसके साध मिलन, एकता, 
समीपता, अभिन्नता । 


मिलन की तीन सीदियां ली सीदी है समीपता, 
दूसरी है एकता ओर तीसरी दै अभसिन्नता। इतलिये पटली 
सीदी को योग कहते हं । दूसरी को वोध ओर तीसरी को प्रेम 
कहते हैँ 1 मानव-जीवन के विकास की चरम सीमा योग, वो 
ओरप्रेमकीप्राप्तिमेंहै ओर भोग, मोह्‌, आसक्ति की निब्रत्ति 
मेदै। इसीका मूतिमान चित्र भक्तिमती मीराजी का जीवन 
है। उन्हैं योग, वोध, प्रेम प्राप्तहो गया। यहु अतिनागी तत्व 
है योग, बोध, प्रेम । यह प्रभु कीही महिमा । योगी प्रभ 
की महिमादहै, बोध भो प्रभुकी मर्हितादै ओर प्रेमभीप्रभु 
की महिमादै, स्वभावदै। उसी से मीराजी अभिन्न हो गड । 
इन्दी तीनो का नाम राधातत्व भीदहै, सीतात्त्वभीदै, गौरी 
तत्व भी है। अनन्तकी प्रीति राधातत्वसे, सीतातत्व से 
गौरीतत्व से अभिन्न होकर .अनन्त परमात्मा के साथ अभिन्न 
हो जाती है । एेसा प्रेमियों का मतदहे। 
बोध माने, ज्ञान । योग, बोध, प्रेम । यानौ उस्र परमात्मा 
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के साथ एकता वोध, समीपता योग, अभिन्नता प्रेम । ज्ञान 
तो प्रकाणदटै। भक्ति एक रसदहै। योग एक सामथ्यं है। 
यही तीनों सवको चाहिये । सामथ्यं भी चाहिये, ज्ञान का 
प्रकाण भी चाहिय, प्रेमकारस भी चाहिये । यही मनुष्यकी 
मगिदै। ज्ञानके विना कोईस्वाधीन हो ही नहीं सकता। 
स्वाधीन हए विना प्रेमी कंसे होगा, उदार कंसे होगा ? परा- 
घीन तो प्रेमी होते नहीं, उदार होते नहीं । 


वेमे अगर देखा जाए, तो मनुष्यकोजो मांग है, उषी 
तरह का भगवान्‌ का वणन भीदटै । भगवान्‌ को लोग कहते है 
किवे परम उदार, परमप्रेम सेपरिपूणंरहै, रससे परिपूणं 
दै, अविनाणी रहै, स्वतन्त्र है। परमात्मा अविनाशी है, तो 
मनुष्य को अविनाशी जीवन चाहिये। परमात्मा स्वाधीन 
है, तो मनुष्य को स्वाधीनता चाहिये 1 परमात्मा परम उदार 
परम प्रेम से भरप्र है, तो प्रत्येक मनुष्यको उदारता 
ओर प्रेमभी चाहिये। तो जो परमात्मा की महिमा बताई 
जातीरै, जो परमात्माके विशेषण बताये जाते है, उन्हीं की 
मांग मनुध्य को होती टे । 


यह मांग संखारकेद्रारा पूरीदहो नहीं सकती, न किसी 
वस्तुसे, नक्तिसी योग्यतासे, न किसी सामर्ध्यंसे। इ्ीलिए 
यह्‌ बात कही जाती है कि भाई, प्रभु को अपना मानो, प्रभ 
को पसन्द करो, प्रभरुके होकर रहा । तभी यह मांग पूरी हो 
जायेगी । किसी भी सामथ्यं के द्वारा, योग्यताके द्वारा, वस्तु 
के दारा मनुष्य स्वाधीन नहीं हो सक्ता, अविनाशी जीवन 
नहीं पा सकता, रसरूप जोवन नहीं पा सकता 1 जगत से 
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परे, देह से अतीत अविनाशी जीवन है, स्वाधीन जीवन है, रसरूप 
जीवन है । विवेकोजन उसको देहातीत जीवन कहते है, प्रेमीजन 
उसको भगवत्‌ प्राप्ति का जीवन कहते हैँ 


प्रेम के जगने से पहले विश्वास होता है। जिसका. 
अपना माना था, उसमे जव प्रियता उदय हो गई, तव दरी, 
भेद, भिन्नता रहती ही नहीं । मानना सदेव मानना ही रहं 
जाए, एेसा नहीं होता । जिसको माना था, वह्‌ प्राप्त हो 
 जातादै। मानव के व्यक्तित्वकाविकासतीन ही रूपों में 
हो सक्तादटै-योगकेरूप में, वोध के रूप में ओरप्रेमके 
रूप में । 


योग कतेव्यपरायणता से भी प्राप्त होता टै, असंगता से 
भी प्राप्त हातादहै ओर आत्मीयता से भी प्राप्त होता दै। 
विश्वासियों का योग होता है आत्मीयता से, विवेकियों का 
होता है असंगता से ओर भौतिकवाद्वियों का होता दै कत्तंव्य- 
परायणता से । कतेव्यपरायणता से भी मनुष्य रागरहित होकर 
फ्री या स्वाधीन टो जाता है । असंगतासे भी ओर आत्मीयता 
से भी स्वाधीन हो जातादै। 


आप व्यवहारमें भी देखते हैँ कि लड़कीकी शादी हो 
गई जिस लड़के के साथ, तो वह्‌ उसका पति है ओर लड़की 
उसकी पत्नी है । लड़के ओर लड़की के वीच पति-पत्नी का 
सम्बन्ध हो गया । इसमें पहले आत्मीय सम्बन्ध स्वीकार किया 
क्रि अपने ह । यही योग कहलाता है एेपे हौ परमात्मा के 
साथ आत्मीय सम्बन्ध स्वीकार किया, तो प्रभुसेयोगदहो गया। 
प्रभु अपनेर्दै, यही विश्वात्ियों का योगदहै। शरीर, संसार 
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कमे -चिन्तन ओर स्थिति से असंगताज्ञानके द्वाराः योग है। 
कर्तव्यपराघणताके वाद जव संसार से सम्बन्ध नदीं रहा, 
तव भी योगदहै। 


इन तीनों प्रकारसे संसार के सम्बन्ध का नाश है। 
भगवान्‌ को मानकर चलो तो, ज्ञान के प्रकाण को अपनाओ तो 
ओर कतव्य का पालन करो तो। तात्पयं कहने का यह्‌ हुआ 
कि संसारके सम्बन्धका जोत्यागदहै, इसी का नाम योग 
है। एेसी कोई तीसरी चीज बीचमे नहींदहै, जो संसारके 
सम्बन्ध को तोड़ने पर परमात्मा ओर अपने वीच में दूरी या 
फासला पेदा कर सके । जहां संसारके सम्बन्धकात्यागहुता 
कि परमात्माके साथयोगदहो गया, चाहे प्रियता को लेकर, 
चाहे वोध को लेकर ओर चाहे समीपता को लेकर । योगतो 
तीनोकाषलदहै। 


योग माने, जहां सव साधनो की एकता हो जाए । चाहे 

आप कतंव्यनिष्ठा को लेकर चले, चाहे आप असंगता कों 
लोक्रर चले, चाहे आप आत्मीयता को लेकर चले ओर चाहे आप 
तीनो को मिलाकर चले । कतेव्यपरायणत। असंगता के साथ 
भी है ओर आत्मीधता के साथ भी टै । एते ही असंगता 
आत्मीयता के साथभी टै यानी आत्मीयतामे भी असंगतादहै। 
क्योकि जरिसी की असंगतासेहौ किसी की आत्मीयता हृई। 
संण रहित तो फिंपीने अपनेकोदेवाही नहीं । यानी किसी 
ने अपने को संग रहित नहीं देखा । तो आत्मीयता भी असंग 
होकर ही प्राप्न होती दै, स्वाधीनता भी असंग होकर प्राप्त होती 
दै ओर विश्राम भी असंणतासेही प्राप्त होता है । चाहे असंगता 
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कटो ओर चाहं संसार के सम्बन्ध का विच्छेद कटो, एक ही 
बातदहै। माषामें भेददटै। वास्तव मेवात एकहीरटहै। 
कोई कहता टै किर्मेने संसारसे सम्बन्ध तोड़ दिया 
ओर कोई कहृतादै किम संसारसे असंग टो गया। कोई 
कहता है कि मैने भगवान्‌ से सम्बन्ध जोड़ लिया। फक क्या 
इआ ? अरे, भगवान्‌ से सम्बन्ध जोड़ लिया, तव भीससारसे 
सम्बन्ध नहीं रहा ओर संसार से असंगो गये, तव भी संसार 
से सम्बन्ध नहीं रहा । ओर भैया जोदेनाथासोदे दिया ओर 
जोलेनाथासो छोड दिथा, तवनी संसार से सम्बन्ध नहीं 
रहा । 
तो कतेव्यपरायणता से भी संसार के सम्बन्धकात्याग दो 
जाता है, असगतासे भी संसारके स्म्बन्धका त्यागो जाता 
दै ओर आत्मीयतासे भी संसार के सम्बन्धका त्याग टो जाता 
दै । संसार के सम्बन्धकात्याग तो तीनों प्रकार से हुजा। 
अतः तीनो प्रकारसेयोगकी प्राप्ति हुई । 


जव योग की प्राप्नतिहो जातीदै, तो योग की पूणता में 
बोध ओर बोध की पूर्णतामें प्रेम स्वतः सिद्ध दहै। जिज्ञासु के 
के लिए बोध मुख्यै ओर भक्त के लियेप्रेम मुख्यदे। जो बीच 
का मध्यमश्रोगी का साधक दै उसके लिये योग मृख्ध दै। 
तीनों हष्टियो से तीनों प्रकार के साधके लिय एक-न-एक 
मुख्य दै । लेकिन एकं मुख्य होते हुये मी शेष दोनों भी उसमें 
सम्मिलित हैँ । जसे पटले वोध हौ गया, तो पीलेप्रेम ओर योग 
होगा । योग पहल. हो गया, तो पीछे बोध ओर प्रेम होगा. 
मरम पहले हो गया, तो पीछे बोध ओौर योग भी होगा । क्कि 
जीवन एक टै । 
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बोध माने, जो सत्य है, उसकी प्राप्ति । सत्य की प्राप्षि कटो, 
चाहे बोध कहो । अपने को शरीर मानना बोध नहीं; भूल दै, प्रमाद 
टे । इस प्रमाद की निवृत्तिकानाम बोध दहै । बोध माने, भूल 
रहित होना । सत्‌-असत्‌ का निणय होना विवेक है, बोध नहीं| 
णब्दों के जालमे मत खेलो यार । असलियत को पकड़ो) 
शब्दों के जालमे फसा सो फसा) देखो, संसार का जो 
सम्बन्ध है, उसे तोडने मात्रसेदटीयोगकी भी प्राप्तिहो जाती 
है, बोधकी भी प्राप्निहोजातीदहैओरप्रेमकी भी प्राप्ति हो 
जाती है । 


जहां संसार का सम्बन्ध ट्ट जाता है, वहां परमात्मा 
के साथ समीपताभी होती है, एकता भी होती है ओर 
अभिन्नता भी होती है। संसार से सम्बन्ध तोडना साधन है। 
इसी से आपको निविकारता प्राप्त हीगी, जीवन-मुक््ति प्राप्त 
होगी, चिर शान्ति प्राप्त होगी ओर भगवत्‌ प्रेम की प्राप्ति 
होगी । एेसा सोचिये कि संसार को सहायता के विना अगर 
आपको अपने जीवन कावोधहो जाए, तो आप अमर हो 
गये । संसार की सहायता मे जव तक जीवन मालुम होता 
तव तक तो भरत्युकेहीक्षेत्रमें रहतेहैँ। शरीर के रहने का 
नाम जीधन नहींदहै। शरीरतो बदलता दही रहता है, उसके 
जन्म ओर मरण काक्रम चलताही रहता । इसको जीवन 
नहीं कहते । 

णरीर से सम्बन्ध ट्ृटने के बाद जीवन की प्राप्ति होती 
है । अगर आप यह्‌ अनुभव करें किविना शरीरके भी मेरा 
अस्तित्व है, तो आप मुक्त हो गये 1 यदि आपने परमात्मा 
का अस्तित्व मान लिया, तो आप भक्तं हो गये। अपना 
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चाहिये, तो शान्त हो गये ओर मेरा कुछ नहीं है, तो नि विकार 
हो गये । 

परषन- स्वामी जी ! अपना मन स्थिर कंमेहो ? 


उत्तर-जव तक आपका अपना मन है, तव तक कभी 
भी स्थिर नहीं होगा । भगवान्‌ को आप अपना मान लें, तो 
आपक्रा मन भगवान्मे विलीनदहो सकता है। हम मन को 
अपना मान कर कभी स्थिर नहीं कर सके ओर न कोई कर्‌ 
सकतादहै। कहते ही रहते हैँ । मन को वलपूवंक लगाते रहते 
हैँ ओर अपने आप हटता रहता है, वलपूर्वेकर हटाते रहते हैँ ओर 
अपने आप लगता रहता है । यह्‌ दन रहता है । 


संसार के सम्बन्धरका जो प्रभाव है, सचपृषछठोतो 
उपसीकानाम मनै । मन कोई स्वतन्त्र पदार्थं नहीं है। यह्‌ 
संसार के सम्बन्ध का प्रभावदहै। यानी संसार का जव आकर्षण 
हाता है, तभी माल्रूमदहोतादटै कि हभारे पापसर मन टहै। जवर 
नाटते हैँ कि यह मिल जाएया वहहो जाए, तव मनका भास 
होता हे । अगर संसारके सम्बन्धकानाशदहो जाए, तो मन 
काना हो जाता टै। 


एेसे ही परमात्मा के सम्बन्ध के प्रभावकानामही साधना 
है । साधना ओर कुछ नहीं । परमात्मा के सम्बन्ध का जो 
प्रभाव जीवनमें आ जाता है, उसी को साधना कट्ते हैँ । 


प्र्न-स्वामीजी ! संसार के सम्बन्ध का सुख भोग 
प्यारः लगताटै । फिर सुख भोग के आकषेण का त्याग 
कमे हो? 
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उत्तर-हां-हां, बड़ा अच्छादहै। भोग भी करो ओर 
योग भी चाहो । वदिया वात है । दोनों साथ-साथ चल जाए, 
तो चलाओ । पर भोग ओौर संसार के सम्बन्ध को तोड़ना एक 
साथ होता नहीं कभी । इसलिए सुख भोग के आकषेण का 
त्यागकरो।योगसेभोगकी रुचि का नाश होगा। विना योग 
के भोगकीरुचिका नाश नहीं होता ओर विनाभोगकी रुचि 
के नाज के योग नहीं होता ।. | 


भोग काअर्थंक्यादहै ? पराधीनतामें ही जीवन है। 
सुख सुरक्नित वना रहे । वदिया भूख लगती रहै ओर रुचिकरः 
भाजन मिलता रहे ओर खाने की शक्ति भी वनी रहु। यह्‌ 
हआ भोग । एसा भी होताहै कि भूख लगीदटै ओररोगकेकारण 
खा नहीं सकते । एक वेचारी महिला थी । उसको गले की 
टी° वीण्होगईथौ। उसे भ्यास लगती थी, परन्तु पानी 
निगल नहीं पाती थी । डाक्टरों ने कहा कि गलेमे छेद करके 
पानी डाला जा सक्ता है । इसके लिये वह्‌ तयार नहीं हुई । 


मेरे कहने का मतलव यहु है किअभीतोहम लोग सजग 
ओर सात्रधानर्हैओर हम में इतनी सामर्थ्यं है कि विरवास 
पूर्वेक प्रभ को अपना मानले ओौर ज्ञानपूवेक्र संसार का संबन्ध 
तोड़दं । यह्‌ काम वतमानमेंकरनेकारहै, शीघ्रात्तिगीध्र करने 
काटै,देरकरने का नहींहै। देर करने पर पता नहीं, क्या हो 
जाए । चेतना ही नाश हो जाये, दिमागही खराव हो जाए । 
क्य! पता ? इसलिये यह्‌ अनुभूति शीध्रातिशीध्न करनी चाहिए 
किमेरा कुछ नहीं है, मृह्धो कुछ नहीं चाद्धिये, प्रभु मेरे अपने रहँ 
ओर सव कुष्ठ प्रभु का है । चाह यह भानकर चल। कि प्रभु मेरे 
अपनेर्है ओर सव्र कुषछप्रभुकादटै । ओय चह यह्‌ जानकर 
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चलो किमेराकुनहीं है ओर मुदो कुछ नहीं चाहिये। 
चह चारों को मिलाकर चलो । 


प्रणन-- स्वामी जी ! भगवानु से सम्बन्य ओर स्मृति. 
फंसे हो ? 


उत्तर-इसकी कोई टेक्नीक नहीं है, प्रक्रिया नहींदहै। 
मनुष्य को स्वाधीनता पूवक सोचना चाहिएकि हमारे जीवन 
मे भगवान का प्रष्न क्यों उत्पन्न हृञआ ? तो यह्‌ मानना ही 
पड़ेगा कि हमारी कोई एसी मांग जरूर टै, जिसे हम अपने 
दवारा पूरी नहीं कर सके अथवा संसार केद्वारा पूरी नहीं हो 
सकी । अगर यह्‌ वातटठीकदटै,तो वह्‌ कौनसी मांग टै कि 
जिसको हम संसारके द्वारा पूरी नहीं कर सकते, अपने दवारा 
पूरी नहीं कर सकते ? इस पर थोड़ा मनन कर लिया जाए, 
विचार कर लिय। जाए । तव भगवान्‌ के साथ सम्त्रन्ध जोड़ना 
वहुत सुगम हो जायेगा । क्योकि अपनी जरूरत होने पर जिससे 
हमारी जरूरत पूरी होती है, उससे सम्बन्ध जोड़ना कठिन 
हाता ही नही, अस्वाभाविक होताही नहीं; स्वाभाविक ओौर 
ओर सहज हो जाता है। 


एेसी कौनसी आवश्यकता अनुभव होतो दै, जिसके लिए 
आप भगवान्‌ को आवश्यकता अनुभव करते हैँ 7 बताओ जरा। 
मन मे उठे वही बताना । सीखकर, सोचकर नहीं । क्योंकि 
भगवान्‌ को सरलता वहुत प्यारी है। चतुराई मत करना। 
अगर तुम अपने को भगवानु का पुत्र मानते हो, तो पिता 
की तो विस्पृति कभी होती नदीं । अरे, मरे हए कौ विस्मृति 
नहीं होती, जिन्दा को तो कोन कटे । 
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श्रोता--दुःखों की निवृत्ति के लिये ओर परम सुखं 
पाने के लिये भगव्रान्‌ की आवश्यकता अनुभव होती है । 


स्वामौजी- दुःखो की निवृत्तितो भगवान्‌ को बिना माने 
भी हो सकती है । आप निष्काम हो जाए, आपके दुःखों की निवृत्ति 


टो जायेगी । परम सुख पाने के लिए आप देखेंगे कि जव आपके 
दुःखों की निन्रृत्ति हो जायेगी, तव अपने आप आपको परमं 
सुख प्राप्न हो जायेगा । यहां तक तो ईष्वरवाद की आवश्यकतां 
नहीं है भाईमेरे। अनीतकतो आप अपने ही लिये सोच 


रहे । 
च 


९९६९-1. =. रि ०. 
श्रोता--आश्रय बिना हुम नहीं रह खकते । 


स्वामीज - विना आश्रयके नहीं रह्‌ सकते, तो हरि 
आश्रय को विस्मरति भी नहीं होती । आप तो कहते हँ कि 
स्मृति कंसे हो ? मेँ कहता हँ कि आप उन्हीं वातों को स्वयं 
स्वोकार नही करते, जिन्हं आप जानते हो । यही तो जीवन 
मं कठिनाई है । आप विचार कीजिए, बहुत जरूरी बातत है । 
देखिये, टमारे पास देवकर जी आई । हमने उनसे पृष्ठा कि तुम 
क्या चाहती दहो? तो उन्होने वड़ी सरलतासे सच्चे ढंग मे 
ईमानदारी से कह दिया कि इतने वड़े संसार में मुञ्चे कोई 
अपना करके नालुम नहीं होता । दूसरी बात उन्होने.कही कि 
मने सोचा थाकरिजव र्म पठ्-लिख जाऊगी, स्वावलम्बी हो 
जाऊ गी, सदाचारी बनी रहुगी, तो मेरी मांग पूरी हो जाएगी । 
पद्-लिख भी लिया, सदाचारी भी वनी रही, समाज भें 
-सन्मान नां मिल गया, रोटो की सुविधा भी हो गई। पर मेरी 
मांग पूरी नही हृदं । अव भी अभावका ज्रनुभव करती हूं. 
मुज्ञे कोई अपना चाहिए । ¦ 
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वे अनीश्वरवादी नही थीं । लेकिन ईश्वरवादी होते हुए 
ईश्वर से विद्रोह करती थी कि तुमने मृह्नो क्यों वनाया? म 
कहां तुमसे कहने गई श्री कि तुम मृज्ञो वनाओ ? जव मुह्धो 
बनाया,तोर्म जो चाहती हं व्ह दता क्यो नहीं? इस तरह 
ईएवर से वे विद्रोह रखती थीं। वे मनोविज्ञान को पंडिता 
है । वे कह्ने लगीं कि मै एक दिन अस्पताल गई, तो मेने 
एक गरीव को भयंकर दुःख मे पड़े देखा। वह्‌ वहत 
संकटमेथा। मृह्ञोवहां भीक्षोभ हृजआकिदहे सृष्टि के रचने 
वाले ! तू कंसा करुणामयदैकिजो तेरी सृष्टिमे इतना दुःख 
है ? इस तरह उनके जीवन पर दुख का वहत गहरा प्रभाव 
पड़ा । पदृ-लिखकर भी तृप्ति नहीं हुई, रोटी कमाने पर भी तुष्ठि 
नहीं हई, समाज में स्थान पाकर भी तुप्तिनटीं हुई । उनको 
अपना कोई चाहिये ) 

तव मैने उनसे कहा किएक तो एेसादहे। तो बोलीं 
कि मृ्यो उस पर विश्वास नहीं होता । हमने कटा कि देखो; 
वे हमारे मित्रहैं। हम भी उनसे प्राथना करगे । तुम एक 
दफा यह्‌ कह दो कि तुम मृङ्ञो अपना विश्वास दे दो) मँ 
आपसे क्या कटू, प्रभु की महिमा ! वही देवको जी आज 
यो कहती हैँ कि जवर्मने प्रभु को पसन्द कर लिवा, तो 
उन्होने अपनी करने वाली वात ओौर मेरे करने वाली बात 
प्री करदी। 


मुडो तो आश्चयं होता है कि आप भगवानु कौ वात 
निर्जीव हो कर करते हैँ। इस पथ में निर्जीविता, नही 
चलती । मेरे लिए तो भगवानु हीर्है। यदि आप भगवान्‌ को 
मानते, तोवे अभीभीवसेहौ है, जसे कभी थे। उनमें कोई 
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परिवतेन नही हो गया है, उनकी महिमा नही घटी है, वे 
बदले नही हैँ । पर आप उन्हं पसन्द करते हैँ क्या, चाहते 
टँ क्या? मै आपसे पृषता कि आप जिसको चाहते हैँ 
चह जव तक नहीं मिलता है, तव तक आपको चन क्यो ? 
अपचनसे रहतेक्यो हैँ ? अगर आपको चेनदहै, तो साफ 
जाहिरदटै क्रि आप भगवान्‌ को चाहते नही ्है। नही तो 
भगवान्‌ के विना मिले आपको चेन क्योंहै ? 


भले ही हमे विधिन मालूम हो, तरीका न मालूम 
हो । हम न जानतेहोकिवे केसे है, कहां है । लेकिन जो बात 
टम चाहते है वह पूरी नही होती, तो आदमी चन से 
रहताहै क्या? आप कमे चेन से रहृतेर्ह? आपक्रा भग- 
वान्‌ एक कल्पना है । वह आपको अपनी जरूरत में नही 
दै। आप ही सोविए कि किकी का लड़का खो जाए, तो 
उसकीमांकेहृदय कीक्यादशाहोती है, केसी तड़फती है! 
क्धा इतनी भी व्याकुलता आप में नहींदहैः क्या आप 
किसी भी चीज के लिए व्धाकुल नहीं होते? एसी बात नहीं 
दै क्रि आके जीवन मे-से व्याकुलता निकल गई हो। जिस 
वात को आप पसन्द करते हँ ओर पूरी नहींहोती, तो आप 
व्याकुल भी होते, क्लोभित भी होते है। आप पूरी-पूरी 


(= 


कोणिण भो करते हं । 


त) मँ आपसे पूना चाहता कि जो परमात्मा सदव 
सभीकाटहे, उस परमात्मासे आपद्ुर कंसेदहो गये ? उसको 
आप भूल कंसे गए? आप विचार कौजिए। आप यह्‌ जो 
सोचते हँ कि कोई तरीका बताएगा ओौर उससे मृडो पर- 
मात्मा याद आजाएगा। तो वह्‌ टेकनीक भी हमको मालुम 
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दे। हम चेला वनाना जानते ह ओर बहत से चेलो वना 
` है, तुमको भी वना सक्ते । पर अव वहपेणा छोड द्विया 

› क्योकि हमको लोग पकड़ लेतेरहं आर भगवान्‌ को भूल 
जातें 


` अपि लोगं आंख खोलकर देख लेः कि जिन लोगों ने 
ज्यादा भगवान की वात सुनाई, उन सुनाने तालो को लागु 
ने कसकर पकड़ लिया, भगवान्‌ को नहीं पकडा । इृत्रने 
वाला वचाने वाले कै भीड्वा देता टै} आप भगवा 
की वातदही क्यों करते हैँ? भगवान्‌ क्वा कोई खेती 
कि आज वोरयेगे, तो कल उपजेगए ओर परसा भिलेग7 : क्या 
भगवान्‌ कोई वृक्षहै जिषे आज लगाएंगे, तो वार्ह वषमें 
फल लगेगा ? भगवान्‌ पएेसी चीज नहीं है । भगवात्‌ 
वर्तमान मे भो ज्यो-का-त्या मौजूददं। वह जसः स्तयुगमेः 
वैसाहीत्रतामे, कैसादहीद्रापरमेंओरक्सा हौ आज भ 
है । वह्‌ वेसाहौ तुम्हारे लिए, वंघाही हमारे लिये आर वख 
ही वहु सबके लिए 


#॥ ~! 


9“ ++ 


अगर आप अपने जीवन के साथ भगवानु को मिलाकर 
दैवेगे ओर उपे अपने जीवन की आवण्यकेता मानेंगे, तो भग- 
वान्‌ आपको जरूर मिल जायेणा । इसमें कोई सन्देह कौ 
वात नहींहै। वहु अभी भी मिलता, पहली भो सभौ को 
मिला है ओर सदेव मिलतादै। भगवान्‌ ने कभी किसी 
से मिलने से इन्कार नहीं किया जौरन कर सकता रै! भला 
दुनियां का मालिक कंपते निलने से इन्कार कर सकता है? फिर 
तो अन्याय हो जायेगाः। तुम ही भगवातुको भूल गयेहो) 
भगवान्‌ थोडे ही भूल गये ह तुमको. ? भाद मेरे, भगवान्‌ तो 
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तुमको हर समय निरन्तर देख रहे हैँ । तुम उनकी आंखों से ` 
ओक्लल नहीं हो, तुम उनक्री सत्ता से बाहर नहीं हो 1 वर तुम 
तो उनको ओर मुह ही नदीं फेरते । तव कंसे काम चलेगा ? 


देखिए, अगर कोई सवं सुलभ दहै. तो उसका नाम 
भगवान्‌ है1 जो सवको सुलभ दहै, सददकैे लिए सुलभ दैः 
वह भगवान्‌ टै 1 फिर आपको क्यों नहीं मिलेगा भाई ? 
आप सोचिगे, विचार करके देखिए 1 वस्तुकेद्वाखजो चीज 
्राप्त होती है, उसमे सढ स्वाधीन नही हैँ! योग्यता के द्वारा 
जो चीज प्राष्ठहोती है, वह भौ सवे चुलभ नहीं है । सामथ्यंसे 
जो चीज प्रा होती है, व्ह भी सवे सुलभ बहींहै। क्योकि 
वस्तुकाभेद दहै, योग्यता का भेद दहै, सामथ्यं काभेददै। सभी 
कोसमानक्प्रमेप्राप्त नहीं, 


अगर परमात्मा वस्तुजो से प्राप होता, तो उसका नाम 
यरमात्मा कभी हीं होता! वहु विण्वनाथ नहीं हौ सकता, 
ह स्वं समर्थं नहीं दहो सकता । वह्‌ अन्तर्याम। नहीं कहां 
जा सकत 1 उसे पतित पावन कोई नहीं कहता, यदि वह 
पतितो कान होता तो। भैया मेरे, अनन्त उसी को कलय गथा 
डै, जोसभीकादै, माननेवालों का भी है ओौरन मानने 
वालों क्राभौ। वहसभौकारटै समानल्पसे। मतो आपसे 
कटताहं करि वात करन दूलंभदै, पर भगवानु का मिलना 
सुलभ है \ रोटी मिलना दलं भ हैर पानी पीना दुर्लभ है, स्वांस 
लेना दुर्लभैः लेकिन भगवच्‌ का मिलना सुलभदहै। मेँ 
दलील ओर युक्तिके साध यह्‌ कहता हूं 1131 


४१ 


(अ) 
श्वच : 


आप ही सोचिये कि यदि आपको कोई ईमानदार 
अदमी मिल जाए, तो आपको सुविधा होगी कि नहीं? यदि 
आपको परिश्रमौ आदमी मिल जाए, तो आपको सुविधा होगी 
कि नहीं ? यानी अपने लिए सभी लोग अच्छे आदमियों की 
आवश्यकता अनुभव करते हँ । एक सज्जन चाहते धै कि 
हमारा नौकर हमपे तो ज्ूठ न बोले, पर हमारे कायं की सिद्धि 
के लिए इ्ुठ बोले । एसे लोग सवका हित नहीं चाहते । ग्रदि 
सभी अच्छे हौजाए, तो जीवन में सभी को सुविधा हो 
जाए । जसे, यदि सभी स्त्रियां पतिव्रता हो जाए, तो सभी 
पतियों को सुविधा हो जाए । इसी प्रकार सभी पुरुष पत्नीत्रत 
हो जाएं, तो सभी स्त्रियों को सुविधा हो जाए 1 जितने शिष्य 
ह वे सव गुरू-भक्त हो जाए, तो सभी गुरुजनों को सुविधः; हो 
जाए ओर सभी गुरुजन समर्थं ओर आशीर्वाद देने वले हो 
जायं, तो सभी शिष्यो को सुविधा हो जाए । | 


यह जो हम लोग सोचा करतेर्हँ कि हमको छोड़कर 
सारा संसार अच्छाहो जाए। इसका असली मतलब दहै 
कि हम दूसरों के कतव्य से, दूसरों की उदारता से, 
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द्सुरों कोक्षमाशीलता से, दूसरों को त्याग-भावना से सुख- 
सम्पादन करन चाहते हँ । यही सवसे बड़ा असाधन दहै । यहं 
सोचने लगते हैँ कि भाई, हमको सुख मिते, हमारा विकास 
हो ! किन्तु हमारे ऊपर भी किसी दूसरे के सुख का, किसी 
दूसरेके टित का दायित्वहै, इसे हम भूल जातिर्है। 


आज भक्त को भगवान्‌ क्यों नहीं मिलता ? इसलिए 
कि भक्त भी अपनी सुविधाके लिएही भगवान्‌ की ओर 
जाना चाहता है । मानव-जीवन मे सवे वड़ा कलंक यहीदहै 
कि मानव होकर अपने लिए किती की आवश्यकता अनुभव 
करे । ग्रह॒ मानव-जौवन का सवसे वड़ा प्रमाद, कलंक, 
लांछन ओरदोषदटै। 


निधन होना कोई दोष नहींहै। अगर हम निधनता 
का सदूपयोग करे, तव भोकाम सिद्ध होसकतादहै।! मतो 
यहां तक कहता ह कि निवल होना भी कोर बड़ा भारी 
दोपनहीं है। क्योकि बल का सदुपयोम नहीं किया, तो 
निवेल हो गए\ अव निवलता का सदुपयोग करेगे, तो 
उद्धार टो जायेगा । यही सबसे बड़ा दोष है कि हम अपने 
. लिए दरों की आवश्यकता अनुभव करते हैँ । 


मानव-जीवन तो पेखा जीवन है कि जिसमे अपने 
लिए किसी अन्यकी अपेक्षा ही नहीं है। आप कहुगे दि 
विना अन्य को सहायताके हम जीवित दी कंसे रह सकत 
दै ? एक दष्टिसे यह्‌ बात ठीक भी मालूम होती है। 
लेकिन अगर मे अपने साथियोसे पृष कि क्या अप लोगों 
की सहायतासे मेरे खभी काम पूरेहो मए? तो यह मानना 
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ही होगा कि सभी कामः पूरे नदीं हृए । हालांक्रि यह स्त्य 
मालूम होतादै किञन्ये कोदूसरेकी आंवों मे सहायतां 
मिलती है, निवल को दूसरांके बलसे सहायता मिलती दै, 
निधन कोदसरो के धन से सहायता मिलती है, अयोग्य 
को दूसरा वभे योग्यता से त्तटायता मिलती है। इतना तो 
मानना पड़ता है । 


पर यह्‌ भी सोचो कि जव कोई धनी निर्धन की 
सहायता करतादै, तत्र धनी को अपना कोई सुख मालूम 
दोतादहै करि नहीं? उसे अपने वड़प्पन का भास टोका. टै 
किनं? तो क्या क्रिसीधनीने निर्धन की सहायता करते 
ए अपना कोई सुख या विकास नहीं देखा? अव्र आप 
सोचिएं कि बलवानमें ओर निर्वेल मे क्रितना अन्तर रहा? 
अगर निवल नहो. तोवल के सदृपयोग के लिट आपको 
अवसर हीन मिलै। जैने, कल्पना करो फरिसंपतारमें कोई 
गी न रहे, तो सव डाक्टर भूखों मर सक्ते । ओौर मार 
लो कि कोई डाक्टरन रहे, तो प्राकृतिक नियम नुसार 
वहत से रोग अच्छ हो सक्ते हैँ किन्तु कोई शी. विटं 
रोगी के विना जिन्दा नहीं रह सकता ! 


बहुत मे लोग कहते्हैँकि भाई, अगर शिक्षक लोग 
शिक्षा का प्रवार-प्रपषार न करे, तो सवलोग परञुवत हों 
जाएं। उदाहरण देते कि यदि किसी वच्चे को जगल मे 
यशुभओके बोच छोड़ दियाजाए, तो वह्‌ जानवर जंघा हौ 
जातादहै। यहु टीकदटै। पर हम यहु जो खोचते हैँ कि जिनके 
पास वलं अधिक्रदै, सामथ्यं अविक दहै, योग्यता अधिक हे, 
वे अधना अधिक कितस कर सक्रते रहै ओर जिनमे सामथ्यं 
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क्महै, योग्यताकमदटै,वे विकास नहीं कर सक्ते। ेसां 
मानना निरर्थक है । यह मानवः जीवन के लिए बहुत वड़ा कलंक 
हे। सचवाततोयहदै फिरै तो मानव-जीवन के पक्षम 
ह, इसलिए मै एता बोलत। ह । आप भी सोचिये कि जैसी 
वस्तु स्थिति आपको है, उसी के सदुपयोग से जब आप वास्त- 
विक जीवन पा सक्ते, तौ मानव-जीवन का महत्व हुआ 
कि साम्यं, योग्यता आदि का ? 


कल्पना करो कि किसीके पातत सामथ्यंहो ओर कोई 
खसमर्थदटो। तौ असमथं प्राणी प्रभुके निभेरहोकर सिद्धिपा 
सक्रतादहै, पर एक सामर्थ्यवान्‌ अपनी सामथ्यं का दुरुप- 
याग करके सिद्धि नहीं पासक्रता। तो सामथ्यंवान्‌ के लिए 
सौर असनर्थं के लिए जव साघनका प्रष्न अतादटै, तव दोनों 
समानटहो जाते दँ! अन्तर कहां पड़ता है? जव भोग का प्रश्न 
आता है, तव सामर््यंवान मे ओर असमथ मे भेद मालम्‌ होता 
है । जव वस्तुमेंही जीवन माननलेते ह, तव जिसके पास 
वस्तु टै उसमें ओर जिसके पास वस्तु नहीं है उसमें अन्तर 
मालूनहोतादै। निन्न्तु वस्तुजोमें जो जीवन है, वहु अवि- 
ताशी जीवन नहींदटै। यहु सभी को मानना ही पड़ेगा, क्योकि 
कोई भी वस्तु अतिनाणी नदींदै। 

अतः वस्तुनोंके जाधार एर जी जीवन होगा, वह्‌ अवि- 
नागी नदीं होगा । जब तक हम-सवको अव्रिनाशी जीवन 
नहीं मिलता, तव तक भाई, सन्तोष तो हो नदीं सकता । 
यह जो हम लोग सोचा करे हैँ फ़ आज हमे एक विशेष 
परिस्थिति प्राप्त है, इतनिएं हमं कोई विशेय व्यक्ति है। 
यह्‌ मिथ्या अभिमान ही दै । भाई, कोई नाराज मतं 
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होना । मै कोई आक्षेप नहीं करता । केवल विचार करने के 
लिए निवेदन कररहाहुकि भाई, विशेष सामथ्यं होने से 
जो हम लोग विशेष व्यक्ति मानलेतोर्हँ ओर असमर्थं होने 
पर हम अपने को दीन-हीन मानलेते रहै, यह मानव-जीवन के 


महत्व को न माननेसे होता दै। 


कुछ लोग तो यही घमण्ड करते है क्रि हमारे पास 
सम्पत्ति सबसे अधिक है। उन्होने यह कभी नहीं सोचा कि 
हम में व्रेसमञ्ली सवते अधिक्रटै । विचार करे, सम्पत्ति के 
आधार पर जो तुम्ारा महत्व है, शायद उससे अधिक 
. वेसमन्षी ओर कटो नहीं मिल सकती । बहत से लोग यह्‌ 
समञ्लने लगतेर्हँ कि हमने एक कुलीन ब्रह्मण कुलम जन्म 
लियादै, इसलिए हम बड़े अच्छे । इपक्रा अर्थं कोई भाई 
यह्‌ न लगालं किमे ब्राह्मण जाति का आदर नहीं करता दहृ । 
म आपसे पूछता ह कि कुलीन ब्राह्मण घर में जन्मलेने से आप 
बड़ अच्छेहै, इसक्रा मतलव भ्याहुजा ? देहाभिमान। तो 
देहु के अभिमान के आधार पर जो अच्छाई है, वह्‌ क्या 
व[स्तव मे अच्छाईटै? 


कोई सोचे कि हाय! हाय !| हमने तो बड़ी ही 
पतित जाति मे जन्म लियादहै, हमतो वड्‌ अभागेर्ट। तो मँ 
आपसे पूछ न। हं कि यदि वह्‌ देहाभिमानसे रहित हो जाए, 
तो वहु अभागादैयाकफरि कूलोन कूल मे जन्म लेने वाला 
देहाभिमानी ? सिद्धि किसको मिलेगी ? देहाभिमान से 
रहित को । तात्प क्या निकला ? परिस्थिति से मानव-जीवन 
का महत्व मत आंको । मानवता के नाते अपना महत्व आंकरो । 
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मानवता क्याहै ? मानवता का असली अर्थं यहटै कि 
साधन को वतमान जीवन की वस्तु मानना। साधन में तभी 
ह्ट्ता आएगी, ` जवकि उसे वतमान जीवन की वस्तु मान 
लिया जाए । अगर हमे ओर आपको इस बात मे आस्था 
टोजाए किजो जीवन का लक्ष्य है, उसका सम्बन्ध वतमान 
जीवन मे है, तो साधनम पूरी शक्तिलग सकती है ओर 
त्म सवको तो सिद्धि मिल सकती है। निद्रा लेना बहुत 
टी आवश्यक है, उसके विना किसी प्रकार रह नटीं सकते । 
यदि इतनी आस्था साधन के सम्बन्ध मेहो जाए, तो सिद्धि 
मिल सकती है । 


कुष लोग एेसा सोचते हैँ क्रि जवानी खतम हो 
जायेगी, बुढ़ापा आ जाएगा ओर मरने के दिन समीप होगे, 
तव अन्तमता सो गत-वाले पिद्धान्त को अपनाकर भग- 
वान्‌ को प्राप्त कर लिया जाएगा । जवानी तो भोग के लिएदै। 
वृटपिमेंसत्य की खोज करली जाएगी। जब तक शरीर 
स्वस्थ दै, तव तकतो भाई, भोगो का सम्पादन करो। जब 
शरीर काम नहीं देगा, तब अपने आप संयम को अपना लिया 
जाएगा । इससे तो भाई, काम चलने वाला नहींहै। 


सत्य की खोजमे जिस्केपासजोटहै उप्ते वहु देना 
टी पड़ेगा । जवान को जवानी, बुडढे को बुढ्‌।पा, सामर््यवानु 
को सामर्थ्य, असमर्थं को असमर्थता देनी पड़गी । योग्यता 
जिसके पास है उपे योग्यतादेनी पड़ेगी । तो जो जिसके 
पासदै, वह्‌ सव देना पड़ेगा । वस, वेडापार हो जाएगा । 
इतनी-सी वात है भाई । अव ग्रह॒ बात आप अभी माने; 
अथवा कभी मानं 1 पर यह्‌ बात माननी पड़गी । 
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मानव-जीवन का सवसे वड़ा प्रमाद यहदहोगया है कि 
हम सिद्धिको वतंमान जीवन की वस्तु नहीं मानते! वड़ी 
समञ्लदारीसे वड़े प्रमाणोके साथ यह्‌ सिद्ध कररदेतेदैँ कि 
भाई, यह्‌ तो अनेक जन्मोकी वातदहै। आपको क्मा मालूम 
है करि आपके अनेक जन्भदटो चुके हैँ कि नहीं ओर यह्‌ अन्तिम 
जन्नटहै? इसका कोई काईसन्रूतदटैक्या? भाई्मेतो दसा 
मानता रह कि यह मानव-जनीवन अन्तिमि जन्म टै ओर एसा 
मान करचततादहं कि परिस्थितिसे मानव-जीवन की मटत्ता ` 
मे कोई अन्तर नहीं पड़ता । 


यह्‌ दो वाते अगर समक्षमेआ जाए, तो जोवन में 
जितनी गिरावट है, जितनी उथल-पुथल दै, सव शान्त हौ 
जाए । मानव होनेमें हम सव समानर्है, हम सब स्वाघीन हैं 
परिस्थिति भेद होने पर भी । जव यह्‌ बात समन्चमेआ जाती टै, 
तव वड़ी ही सुगमतामूर्वक हम सिद्धिके लिए जो साधन करना 
चताहिए, उपे करने लगते हँ । जव साधन करने लगते, तो 
सिद्धि होती है। साधन करे ओर सिद्धि नहो, एेसा नहीं हो 
सकता । 


देखिए, साधन ओर असाधन मे एक बड़ा भारी अन्तर 
यह टै कि साधनम सिद्धि अनिवार्यं है, पर असाधनमें नहीं । 
जेते कोई व्प्रापारीसे पूछे कि भाई, तुमको लाभ ही होगा 
क्था? तो वह्‌ कहेगा क्रि भाई हानि भी हो सकती ओर 
लाभभीहो क्रतादहै। जदो देगो में, दो वर्गो में युद्ध 
होतादहै, तव श्या कोई पक्ष यह्‌ कहु सक्तादहै कि सदेव हम 
त्रिजयी होते रहेंगे ? नहीं कह सकता । जब आप किसी वस्तु 
क्ये प्राप्रकरनेका प्रयास करतेर्ह, तञ क्या आप यही कहते 
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रहकि हम वस्तु प्राप्रक्ररहीलेगे? कभीकरनलेते ह ओर 
कभी नहीं कर पाते, पर भाई, साधन के सम्बन्ध मे यह्‌ 
निश्चित वात है कि आपकर सिद्धि अवश्य मिलेगी । यह हो 
नहीं सकता कि साधन अपना लेने पर सिद्धिन हो } अवश्य 
सिद्धि होगी । 

तह सिद्धि क्याहोगी ? इस पर विचार कर लीजिए) 
साधन-निर्माण में यह्‌ भी ब्ड़ी भारी कठिनाईदै कि लोग यह्‌ 
नहीं जान पाते कि साधन की विद्धि क्या है । साधनक 
सवये बड़ी सिद्धि यह है कि आपका जीवन अपने लिए उप- 
योगी हो जाए, अर्थात्‌ आपको स्वाधीनता प्राप्त हो जाए) 
स्वाधीनता की प्राप्ति, उदारता की प्राति सिद्धि ओर प्रेम की 
प्राप्निसिद्धि। 

जव स्वाधीनता जीवनम आ जाती है, तव फिर किस 
वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि की अपेक्षा नहीं रहती । 
निरपेक्ष जीवन हो जाता है। आज कितने लोगएेसे होगे कि 
जो यह कट रकं क्रि हमारा निरपेक्ष जीवन है 2 वडे-से- 
वड़े पुजीपतिसे पृषछाजाए कि भाई, ईमानदारी से दतःओ 
क्रि अगर तुमको ओर हमको यानी मुज्ञ जैसे भिखारी को 
ओर तुम जैसे पूजीपति को एक अपरिचित स्थान पर किसी 
यन्त्रसे फक दियाजाए, तो वताओ कि किसके जीवन में 
ज्यादा उथल-पुथल मचेगी ? विचार तो करो । 


एक विनोद की बात बताए आपको । पंजः?ब में सत्संग 
होता था। एक खत्री जाति के सज्जन थे युनई लाल 1 वे बड़े 
सत्संगी थे जर साधुओंके बडे भक्त थे । वे एक सन्त से 
कटने लगे कि तत्व-ज्ञान होने पर आपके ओर हमारे जीवन 
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मे क्या अन्तर रहेगा ? सन्त ने कहा किज्ञान मे कोई अन्तर 
नहीं होता । वे सज्जन वोले कि फिर हम ओर आप समान 
हो गए कि नहीं ? सन्त हंसने लगे। फिरसन्तने कटा कि 
तुम कहते हो कि हम ओर आप समान हो गए, ता उठो 
चलो मेरेक्षाथ । तो वे सज्जन कहनेले क्रि महाराज ! हम 
अभी कये चल सक्ते? संत बोले कि विषमता आ गई कि 
नहीं ? भाई, ज्ञान मे समता है, वस्तु स्थिति में नहीं| 


मानव-मात्र कमो निरपेन्न जीवन सवते पहले प्राप्त 
करना चाहिए । यह निरपेक्ष जीवन किसो परिस्थिति के 
बदलने से प्राप्त नहीं होता। यह निरपेक्ष जीवन प्राप्रहोता दै 
स्वाधीनता की अभिव्यक्ति होने पर । तो स्वाधीनता की अभि- 
व्यक्ति कव होती है ? ओर स्वाधौनता फितेप्राप्न होती टै ? 
आप विचार करे कि जव किसी को कोई चीज देना, तव आप 
स्वाधीनता का अनुभव करते या पराधीनता का? र्वा- 
धीनताका। देनादहै, तो स्वाधीनता । ओरनलेना रहै, तो? 
पराधीनता । अच्छा, जोदेनादहैउसे राजीसेदेदे ओर लेना 
है उपमे छोडदे, तो आप स्वाधीन हो जाएगे कि नहीं ? 
अगर हमकोदेना वाकीदहै, तो स्वाधीन नहीं हो सकते ओर 
लेना वाकीदहै, तो स्वाधीन नहीं होसकते। जो दिपरादे 
उमेलेनेकी चाहु होती दहै, पर मिलने में पराधीनता. है। 


आज हम लोग जाने कंसे सोचने लगे टै कि साधन 
वड़ा किनि है। अरे भाई, जोचीज आपके पास नहीं है, 
उसके देनेका दायित्व आपपर नहींदै। जो देनाटहै वहु, 
ता संग्रह के रूप में मौजूद है ओर जो लेना है वह्‌ 
कामनाके रूपमेहै। तो अगर आजहम यह्‌ सोच लें कि 
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भाई, हमको जो लेना था, वह सव हमने छोड दिया । कंभ 
छोड दिया? अगरदेने वाला नहींदे रहादै, तो हमे एेत- 
राज नहीं होना चाहिए । अगर देने वाला देता है. तो देने 
वाले की प्रसन्नता के लिए स्वीकार करेगे । किन्तु लेना हमारे 
जीवन का लक्ष्य नहींहै। लेनेके लिए हमारा जीवन नहीं है 
ओरलेनेमें हमारा जीवन नदीं है। यषहतोज्ञानसे सिद्धदै 
कि भाई, लेने में जीवन नहींहै। यह्‌ ज्ञान-सिद्ध बात है। 


तो भाई, जोलेनादहै उसकीतो कामना छोड दी। 
मिल जाए तो बहुत अच्छा, ओरनमिल जाएतो ओर भी 
ज्यादा अच्छा जोदेनादहै, जोसंग्रह के रूपमे है, उसको 
उदारतापूवंकरदेदियाकरि भाई, यह तो आप ही का है। 
आपदही की यह्‌ धरोहरदहै। हमारा इसमे कुछ नहीं है। इस 
वात को स्वीकार करने पर बताइए कि निरपेक्ष जीवन प्रप्त 
हो जाएगा कि नहीं ?.यह निरपेक्ष जीवन वह्‌ जीवन है कि 
जिसके लिये किसी की अपेक्षा नहींरहै। किन्तु यहां एक वात 
सोचनी होगी कि देना भी जीवन नहींहै। देना तो जीवन की 
प्राप्ति का साधनदहै। नलेना भौ जीवन नहींहै। न लेना 
भी जीवन कोप्राप्तिका साधन है। 


हममे दूसरी असावधानीक्याहोतीटहैकि जो देना दै 
वहू है साधन, उसी को हम साध्य मानने लगे। उक्षीका मजा 
लेतेलगे। देनेका भोगकरनेलगे ओौरननलेनेकाभी भोग 
करने लगे । क्रिसौ महात्मा से कोई कहे कि यह्‌ लेलो । तो 
वे अकड़कर कहग कि हमे कुठ नहीं चाहिए । भाई, अकरड़ते 
क्योहो ? इसी प्रकारदेनेमेभी लोग बड़ा गौरव अनुभव 
करते कि हमारे समान उदार कौन होगा, हमारे समान 
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सेवक कौन होगा ! तो मेरे कह्ने का तात्पयं यहु है कि देना 

भी जीवन नहींहै। ओरननलेना भीजीवननहींहै। तोन 

लेनेसे ओर देनेसेजो. मिलतादहै अपने आप या जो शेष 
इता दै, उसका नाम है जीवन । 


अव एक ओर प्रएन पेदा होता है । बहुत गम्भीरता से 
विचार करे । लेने ओर देनेकाउद्गमक्यादै? उसी का 
नाम है अहं रूपी अणु 1 वह्‌ अहं रूपी अणु कंसा विचित्र 
है महाराज ! देह समे मिला दो, तो देह बन जाए ओर 
जीवत्वसे मिलादो, तो जीव बन जाए । ब्रहयत्वसे मिलादो, 
तो ब्रह्य बन जाएु। ओर सवेहटादो, तो कु रह्‌ जाए । 
एेसा यह अहं रूपी जगु दै, जिप्तक्रामूलदै, लेने ओर देने 
का रस । लेना पसन्दकरे ओौरदेनाबन्द करद, यह्‌ भी 
अहं है। आप कर्टगे कि यदट्‌तो असाधन दहै । 


असाधन क्या? देने की सोचे ही नहीं, लेनादही 
लेना सोचें । यह असाधन हो गया। तो असाधन मे भी 
जीवन नहीं है। जिक्नकोदेनादै, दे दिया ओर लोना बन्द 
कर दिया । यह्‌ साधनदहो गया । पर इसमे भी जीवन 
नहीं है । तात्पयं क्या निकला ? अकर्तंव्यमें भौ जीवन नहीं 
है, कर्तव्यमें भी जीवन नहीं है। अकर्तंव्य संदेत्र आपको 
पराधीनताको ओरल जाएगा ओर कतव्य आपको स्वा- 
घीनताकी ओरले जाएगा । अराधन हमेशा अवनति कौ 
ओरल जाएगा ओर साधन हमेशा उन्नति की ओर ल 
` जाएगा । 


तो उन्नतिकीओर ले जानेके लिए साधन व्डे ही 
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महत्व की वस्तु है। असाधन अवनति को ओर ले जाता दहै, 
इस कारण महत्व को वस्तु नहीं है । किन्तु भाई, साधन 
भी जीवन नहीं है ओर असाधन भी जीवन नहीं है । जीवन का 
अथे है लक्ष्य । तो जीवन कहां है ? जहां असाधन की उत्पत्ति न 
हो ओर साधन का अभिमान न रहे। यानी यह्‌ अभिमान न 
रटे कि हम चाह रहित होगए1 इस बात का अभिमान 
नहो कि हमको उदारता प्राप्तहो गई, हमने बड़ी सेवाएं 
कीं। इस बात कातो अभिमान नहीं होना चाहिए । ओर 
भाई, असाधन की उत्पर्तिनदहो। जव असाधन कौ उत्पत्ति 
नहीं होती ओर साधन का अभिमान नहीं रहता, तव साध्य 
काप्रेम प्राप्त होता दै। 


निरपेक्ष जीवनमेही प्रेम को अभिव्यक्ति होती टै। 
निरपेक्ष जीवन ही अमरत्व को प्राप्त करता है। निरपेक्ष 
, जीवन प्रत्येक भाई, प्रत्येक वहन को वतमान में मिल सकता 
टै । यदि कोड्‌ यह्‌ सोचे कि शरीर, योग्यता, पद ओर वस्तु 
आदि संग्रहके रूपमे जो प्राप्त हि, जव तक्र यह्‌ सव संग्रह समाप्त 
नहीं टो जाता, तव तक सिद्धि नहीं मिलेगी । एेसी बात 
नही है। हां, यह्‌ बात अवश्य है कि जब तक इस संग्रह 
का आश्रय नहो द्टेगा, तव तक सिद्धि नही मिलेगी । फिर 
होगा क्या ? तो भाई, सिद्धि मिलने से पव साधन जीवन हो 
जाएगा ओौर सिद्धि मिलने पर साधन स्वभाव हो जायगा । 


तो साधन जीवन कव तक रहेगा? जब तक सर्वाश 
मे साधन को नही अपना लिया जाता । जसे, अपने पास जो 
कुछ है, वह॒ वास्तव मे अपनानही है ओर न अपने काम 
आएगा । यह्‌ वात जव तकं हम सर्वाण मे स्वीकार नही कर 
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लेगे, तव तक जो वस्तु, साम्यं, योम्यता आदि प्राप्त है 
उसका अभिमान नाश नहीं होगा 1 जव तक वस्तु, योग्यता, 
सामर्थ्यं आदि का अभिमान नाश नहीं होगा, तव तक परि- 
च्छिन्नता नाण नहीं होगी । जव तक परिच्छन्नता नाश नहीं 
होगी, तव तक सर्वाश में निष्कामता नहीं आएगी । ओर जव 
तक सर्वाण में निष्कामता नहीं आएगी; तव तक्र दिव्य चिन्मय 
जीवन से अभिन्नता नहीं होगा । 


इसलिए जो कुछ वस्तु, योग्यता, साम्यं आदि प्र 
है, वह्‌ अपनी नहीं है ओर अपने लिए नहीं दै । यह्‌ वात 
अपने-अपने ज्ञान से, अपने-अपने विवेक से जानकर प्रत्येक 
भाई को, प्रत्येक बहुन को स्वीकार करनी पड़गी। पहट्‌ 
जानो, फिर स्वीकार करो। 


मे ओर आपको अगर यह विश्वासो जाए कि जो 
कछ हमे प्राप्त है, अपना नहीं है ओर अपने लिए नहीं देः तो 
क्या किसी को वस्तु आदि देने में कठिनाई्‌ हगी 7 नहीं 
होगी 1 परन्तु यहु तव होगा, जव आप अपने ज्ञान से अनुभवं 
करे कि मिला हृभा अपना नहीं है ओर अपने लिए नहीं है। 
केवल व्रिश्वास से काम नहीं चलेगा । विश्वसिम विकल्प ह 
जाता है ^ ज्ञान मे विक्रत्प नदीं होता। 


चित्त णद्ध करने के लिए यह्‌ आवश्यक दै करि शरीर 
मन, प्राण, बृद्धि, वस्तु, योग्यता, सामथ्यं आदि का सदुप- 
योग दसरों की सेवा में किया जाए । आपके पासजो कुरे, 
वह सब सेवा सामग्री है। संसारके पास ेस्लो कोद वस्तु नहीं 
है, जिसकी पर्हुच आप तक्र हो । उसको पर्टुच आपके शरीरं 
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तक ही रहती है । यानी संसारसेजो कुछ मिलता है, वह्‌ 
सव सेवा-सामग्री है तथा उसकी पर्हच केवल शरीरों तक दही 
रहती है । तात्पयं क्या ? जैसे, गंगा जलसे गंगा को परजा 
करदे, तो बताइए क्रि पूजा करनेमें क्या कोई खचं होगा! 
वैतेही संसार की वस्तुसे संसार की सेवा कर देनी है । इससे 
होगा क्या ? आपको एसा निरपेक्ष जोवन प्राप्त हो जाएगा, 
जिसमे श्रम रहित चिर विश्राम होगा। एेसा जीवन कव 
प्राप्त होगा ? जव आप अपने ज्ञान यानो विवेक का आदर 
करेगे ओर जगत की सेवा करगे । 

हमारे एक मित्रर्है। वे दशंन शस्त्र के वड़े विद्धान 
टै । उन्होने दशन शास्त्र पांच वषे पठा ओौर तीस वषं 
पाधा । उनके साथमेरी अभ्यास ओर अनभ्यास के सम्बन्ध 
मे चर्चा हृई। वे अभ्यासपर वलदेतेथे ओौर म अनभ्यास 
पर । अन्त में उन्होने स्वीकार क्रिया कालेज मे अपने विद्या- 
धियो के सापने करि ये वेषे संन्यासी बड़े फिलोसोफर हैं । 

भाई, एक ही दर्शन के छः भागर्हूँ । उनमें तीन पूवे 
पक्ष है ओर तीन उत्तर पक्षर्है। दशन कहते ह ज्ञान को। 
यह्‌ ज्ञान किसी अभ्यास काफल नहीं है, किसी अभ्यास से 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आप करगे करि वेज्ञानिक वंडे-वड़ 

विप्कार करते है, तव उन्हें ज्ञान प्राप्त-होतादहै। पर सच 

वात यहद क्रि साइन् कोड्‌ विशेष ज्ञान नहीं है 1 साइन्स 
वस्तु के उपयोग वाला जान दहै। यह्‌ व्रिशेष ज्ञान नहीं 
अल्प ज्ञान दै 1 जैवे इाद्रियोंकाया वबुद्धिका ज्ञान । यह दोनों 
ही अल्प ज्ञान । 


तो दर्णन क्या? साडइन्स जिन चीजों का उपयोग 
करती है, उनके मूल तत्व को वताने वाला विशेष ज्ञान । 


१२३२ [ सन्त-वाणी भाग-७ 


दशंन से कौन-सी बात सिद्ध होतीदहै? हम सबको अभी-अभी 
निरपेक्ष, स्वाधीन, चिन्मय जीवन मिल सकता दै, क्योकि 
है उसे कहते र्हं जिसका कभी नाशन हो, जिसमे देश-काल 
को दूरीनहो ओरजो सभीकोप्राप्ठहो सके यानी जो सभो 
का अपना हो । इसलिए वह्‌ मानव का अपना जीवन है | 


जव मानव अपनाजीवनपा लेता, तव वहु काम 
रहित होजातादैओौर सेवापरायण हो जाता है} सेवा 
परायण होने से समाज को उसकी आवश्यकता अनुभव होती 
है ओर काम रहित होने से उसे क्रिसी की आवश्यकता नहीं 
रहती । समाज को उसको आवश्यकता किसर अथे मे होती 
है ? निदषि जीवन प्राप्त होने पर दो विभूतियां आ जाती 
(१) उदारता ओर (२) प्रेम! उदारतासे मनुष्य जगत 
के लिए उपयोगी होजातादहै ओौर प्रेम से वह॒ अनुत्पन्न 
` तत्त्व अनन्त के लिए उपयोगी हो जाता टै। उदारता ओरं 
प्रेम मानवता काफल दहै। यानी मानवता मे उदारता ओर 
प्रम का उदय होतादहै। 


मानवता व्याह ? मानवतादटै साधन । किस रूप 
मे? भाई, जो हमारे पासदहै, वह्‌ हमारा नहींटै । ओौर 
जो दूसरों के पास है, उसको हमें मांग नदीं है। उप्त मान- 
वता का फल हो जाता दै--स्वाधीनता, उदारता ओर प्रेम | 
इन तीनों को इकट्ठा करदे, तो यही मानवतायुक्त मानव 
का चित्रहै। यानी जहां उदारता है, स्वाधीनता है ओर 
प्रेम है, वहीं मानवता है। 


पहले क्या आती है ? पहले आती है स्वाधीनता 1 स्वा- 
धीनता का अथे क्या है ? अचाह्‌ पद की प्रा्नि। अचाह्‌ होने पर 
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ठी व्यक्ति स्वाधीन दहोतादै, उसे किसी को आवश्यकता नहीं 
रहतो । फिर उसके जीवन में उदारता की अभिव्यक्ति होती 
ठे, जिससे वह संसार के काम आता है 1 यानी संसार 
उसकी आवश्यकता अनुभव करता है 1 उदार चरित 
सानवदही सेवा कर पाता दहै । वह्‌ अपने पास जो कुछटै उसे 
विना किसी प्रत्युपकार की आशाके दरूसरोंकी सेवामें लगा 
देतादै। फिरप्रेम का उदयदहोताहै। प्रेम की अभिव्यक्ति 
होने पर वह प्रभु के काम आताहै, 


अप कर्टेगे कि एेसा सुन्दर जीवन किसको देन है? 
तो कहना होगा कि जो इंश्वरवादियों का इश्वर है, तत्व- 
चेत्ताओं का तत्व है ओर भौतिकवादियों की चिर शान्ति हैः 
उसी की यह्‌ देन है । अध्यात्म दशंनकी हृष्टिसे आप कहेगे 
कि एेसा अनुपम जोवन हमें अपने से ही अपने को प्राप्त 
हआ है । देखिये, यह तो अपनी-अपनी भाषा है । भाषा 
सत्य के दरवाजे तक नहीं पर्चा सकती, केवल संकेत करती 
डै। भाषा तो साहित्य को सुरक्षित रखने के लिए एक 
माध्यम है, 


अगर प्रत्येक भाद्‌ ओर वहन अपने ज्ञान ओर अनु- 
भूति का आदर करे, तो उप्रके जीवन मेश्रूति अवतरित दहो 
जाए। उदारता की अभिव्क्तिहोने पर जगत से भेद नदी 
रह सकता ओरप्रेम की अभिव्क्ति दीने परस्प्रभ से दूरी, 
भेद, भिन्नता नहीं रह्‌ ककती । अचाह्‌ होने पर पराधीनता 
नही रह सकती, अभाव नहीं रह सकता 1 इस ष्टि से 
विचार करे, तो मानव-जीवन कितने महत्व का जीवन है । 
इसमे हम सव समान हँ । मानव जीवन के महत्व को 
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अपना लेने पर जीवन मेँ कितना सौन्दये आ जाएगा, कितनी 
महानता आ जाएगी! उस जीवन में भेदकी गंध भो 
नही रहेगी, अभाव नही रहेगा ओौर पराधीनता भी नहीं 
रहेगी 1 


मेरे कटने का तात्पयं यह्‌ था कि अगर हमको अपने 
साध्यम आस्था हो जाए ओर यहु विण्वासदहो जाए क्रि 
हमारा साध्य हममे दूरनही है, वह्‌ हममे ही दै, तो 
यह्‌ भ्रम निकल जाए, यह्‌ प्रमाद निकल जाय कि हाय । 
हाय ! हम साधारण व्यक्तियों को चिन्मय जीवन कंपे 
मिलेगा, जव तक कि हिमालय की कन्दरामें नही जाएगे, 
जव तक कुरान ओौर पुराणम हमारा प्रवेण नही होगा? 


यदि निष्पक्ष भावसे हम ओर आप विचार कर, तो 
मालूम होगा कि पहले मनुष्य वना ओर पीठे वेद अवतरितं 
हए । यह तो मानव-जीवन की विभूति टै । क्या को 
प्रमाण हैकिवेदों का प्रादुरभावि ऋषिणो के जन्म से पूवं 
हआ है ? देखो भाई, आप लोग यह्‌ अथं मत लगालेना कि 
म वेदों मे श्रद्धा नहीं रखता । मँ वेदों में महान्‌ श्रद्वा रता हृ! 
पर मेरा निवेदन यहदहै कि वेदोंकेप्रादुभविके पूर्वं आपके 
मानव-जीवन का निर्माण हुआ है। आपके मानव-जीवन से 
वेदोकी शोभाहोती है, वेदों का प्रचार होतार ओर वेदों 
का महत्व वदता है । 


मे आपसे पूता ह करि अगर भगवान्‌ ए्याम सुन्दर 
अजुन को गोता सुनासकते है, तोक्यावे अन्तर्यामी ङ्प 
से हमको-तुमक्रो गीता नही सुना सकते ? पर आप श्याम 
सुन्दर से गोता नही सुनना चाहते। आपतो गीता की टीका 
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पट्-पट्‌ कर, व्याख्यान दे-देकर मिथ्या अभिमान को खरीद 
कर अपने को ओर दुनिया को बहकानेमे लगे हैँ, 


इसलिये भाई, अपने जीवन में वेदों की अभिव्यक्ति 
करो, पुराण-कुरान-बाइविल की अभिव्यक्तिकरो। यहु हो 
सकता है । जिस अनन्त ने मुहम्मद को इलहाम दिया, वह्‌ 
अनन्त आपका भी है । जिस अनन्त ने ऋषियों के हृदय में 
वेदों का प्रादुर्भाव किया, वह्‌ अनन्त आपका भी है भाई। 


आप कहूगे किं उनका जीवन बड़ा निमेल था। तो 
क्या आपका जीवन निमंल नहींहो सकता ? सवक्रा जीवन 
निमेल हो सकता है । अरे भाई, अपने बनाए हृए दोष को ही - 
तो मिटानादहै। कोई भी दोष प्राकृतिक नहीं है। हम अपने 
दोष को मिटानेमेपूरी तरह समथंर्है। जोभी हमें सामथ्यं 
प्राप्त टै, उसी के सदुपयोग का दायित्व है। यह्‌ नियमदहैकि 
सामथ्यका दुरूपगेग न करने पर सदुपयोग स्वतः होने लगता 
दे । तो अपने पर केवल इतनी जिम्मेदारी रह्‌ गई कि जो कुछ 
भी सामथ्यं प्राप्त है, उसका दुरुपयोग नहीं करेगे । वस, 
जोवन निर्मल हो जाएगा । यही मानव-जीवन है\ 


भाई, मानव-जोवन में सभी वेद-णास्त्रों की अभि- 
व्यक्ति हो सकती टै। इसमे लेणमात्र भी सन्देह नहीं है + 
किन्तु दुख इसवातकादटै करि हम मानव-जीवन के महृत्वको 
भूल गए । यह्‌ नहीं कि हमे इसकाज्ञाननहो। हमे विवेक 
रूपी ज्ञान का प्रकाश प्राप्त है। पर हम उसका आदर ही 
नहीं करते । भाप देखिए, यह्‌ सवको पता दहै क्रि जन्मसेही 
प्राण शक्तिःघटने लगती टै ओौर मृव्थु आरम्भ हौ जाती है। 
परन्तु फिर भी मरनेसे उरते । 
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यदि हम शरीर के रहते-रहते इस बात को स्वीकार 
कर लेकिणरीर हमारा नहीं है, साथियों के रहते-रहते 
स्वीकार करलं कि साथियोंसे वियोग अनिवा्थं है ओर 
वस्तुओं के रहते-रहते यह्‌ स्वीकार कर लें कि वस्तुः न 
हमारी हैँ ओरन हमारे लिएर्है, तो जीवन में भयटहोगा क्या ? 
यानी आप अभय हो जाएगे। आज जो अमेरिका रूस 
से भयभीत हँ ओर अमेरिका दूसरों को भयभीत करने की 
सोचता दहै, इसका कारणदहैकि जो स्वयं भयभीत होता है, 
वही दूसरो को भय देता है । 


भैया, जो कुछ नहीं चाहता, वही अभय होतादहै ओर 
दूसरों को अभय बनातादै) अभयहोने मेहम सब स्वाधीन 
हैँ । यानी हम सव अचाह्‌ हो सकते है। साधन कितना सुलभ 
दै ! परन्तु साधनमें दृढता इसलिए नहीं है कि सिद्धि को 
हमने वतेमान की वस्तु स्वीकार नहींकी। यदि हम साधन 
को वतमान की वस्तु स्वीकार करलं तथासाधगमें हम सव 
स्वाधीन, इस सत्य को स्वीकार करलं, तो साधनमें रढता 
टो सकती ह 1 एसा मेरा विशवास टै ओर अनुभव भी है ।।३ॐ॥ 


४१ 


(ब) 


मानवमात्र जन्म जात साधकटै ओर सत्संगौ होकर 
साधननिष्ठ दहो सक्तादहै। सत्संगी होने के लिए अपनी मांगं 
का ठीक-ठोक अनुमव करना आवण्यकदहै। हमारा मांग क्या 
दे? हमे अविनाशी, स्वाधीन ओर रस रूप जीवन च(हिए। 
इसके लिए करना क्या ? सवसे पहले सेवा करनी है । सेवा 
हमारा साधन है ओर स्वाधीन, अविनाशी, रसरूप जीवन 
साध्यटहै। सेवा किसको करनी है? भाई, निकटवर्ती जन 
समाजकी सेवा करनी है, प्रिय जनों कौ सेवा करनी है। 


सवसे वड़ी सेवाक्याहै ? मेरे जानते, रिती को बुरा 
न समज्नना सवमेवड़ी सेवा है। जो किसी को बुरा नहीं 
समञ्ञता, उसमें अशुद्ध संकल्प उत्पन्न नहीं होते ओर बुरे 
संकल्प नाश हो जाते हैँ। जब वरे संकल्प नाश हो जाते 
टै, तव अपने आप शुद्ध संकल्प पूरे हो जाते हँ । तव समज्नना 
चाहिए किसेवाका क्रियात्मक ख्प आरम्भदहो गया। 


शुद्ध संकल्प का मतलब क्या है ? सबक्रा भला चाहना 
सवका हित चाहना । पसे सेवक सभी का विकास चाहते है। 
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यहां से सेवा आरम्भ होती दै । ओौर उसका अन्त कहां होता है ? 
सेवा का अन्त त्याणमें होतादहै। सेवाकरने सेत्यागका 
बल आ जाता है। जिसने विधिवत्‌ सेवाकी है, उसमें व्याग 
का वल अवश्य आ जातादहै। वहत सरेलोग सोचते टै कि 
अपने परिवार या अपनेदेणकी सेवा करेगे, तो मोहम फंप 
जाएने । यह्‌ तिल्कुल गनत बातदहै। सेवा करनेसे मोहका 
नाण होतादहै ओर प्यार पुष्ट होतादै। सेवा करने से कोई 
फपता नहींदहै। 
हां, एक वात अवश्यदहै कि यदि सेवक कह्लाने को 
कामना रहुगो अथवा सेवा के वदले मे मान ओर भोग पसन्द 
करोगे, तोफपे हुए होदहो। लेकिन यदि वच्चो ओर परिवार 
के मोह से रहित होनादहो, तो उनकी सेवा करो । उनसे सुख 
मत लो, सुख को आणा मतकरो। सेवा करने से विद्यमान 
राग की तिवृत्तिहो जातीदहै। जो राग पहूलेसे मौज्‌दटै वह्‌ 
सेवा करनेसे नाण दहो जातादटै। 


| आज हम इस वात को माने, न मानं; लेकिन जिसको 
जो कुठमिनादहै, जैसा पति मिलादहै, जैसी सन्तान मिलो 
हे, जोक्षा भाई मिला, जसा परिवार मिला टै; वह सव्र 
विद्यमान रागकाही परिणाम दै! विद्यमान राग की निव्रत्त 
सेवा करनेसेही होतीदहै। लेणिन क्व होती दहै? जव सेवा 
करने पर भी सेवक कहठलाने तक की रुचिन दहो, उसका फल 
पानेकीर्चिन हो। जो अपना अधिकार छोड़कर दूसरों के 
अधिक्रारकी रक्षाकरता दहै, वही सेवक दै। यही दै धमं 
विज्ञान । धर्मं भी एक साइसदहै। कते ? भाई, दूसरों के 
अधिकार की रक्षाकरो ओर अपने अधिक्रार का त्याग करो। 
यह्‌ हर भाई, हर बहन के लिए जरूरी दै । 
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दूसरी बातक्यादहै? भूतकाल की भूल कोन दोहरा 
कर वतमान की निर्दोषता को सुरक्षित रखो। ओर तीसरी 
वातक्याहै? हममे ओर दूसरों में अनेक भददहो-रुचिका 
भेदो, मान्यताकाभेददहो, रहन-सहन का भेद हो, मजटव 
ओर इज्म का भेदहो | अनेक भेद होने पर भी प्रीति की 
एकता हो । 


तो मानव मात्र के लिए तीन बातें हुई - (1) हम दूसरों 
के अधिकारोकी रक्षा करेगे, जिसमे विद्यमान राग निवृत्त 
टो जाए ओर अपने अधिक्रार का त्याग करेगे, जिप्तसे नवीन 
राग कौ उत्पतिनहौो। (२) की हुड भूल कोन दोहुराकर 
अपनो वर्तमान निर्दोषता सुरक्षित रखेगे । (३) अनेक भेदं 
टोने पर भी सभी के साथ प्रीति को एकता रखेगे । 


आप जानते रट, आज सामाजिक संघं मिटाने का 
सत्रसे सुन्दर उपायक्यादहै? यह्‌ उपाय नहींहैकि हम जो 
मानते है, वह सव मानने लग जाए; हम जो करते है, वह॒ 
सेत्र करने लग जाएं । यह उपाय नहींहै। उपाययह है कि 
हम अपने ओर दूसरों के बीच में अनेकों प्रकार के भेद क्यो-न 
पये, पर सभी के साथ प्रीति की एक्रता रेगे । यहं जो 
प्रीति की एकता होती टै, यह्‌ बुराई क्ररनेसे रोक देतीदै। 
जा हमको प्यारालणता है, उपके साथ हम बुराई नहीं कर 
पाते । | 

वुरादं रोकने के लिए सरकार की कल्पना हुई, वड़- 
बड़ कानून वनाए गए । लेकिन बुराई सको क्या? बुराइं .. 
रोकने के लिए मजहब की कल्पना हई, बड़ी-बड़ी साधन 
प्रणालियां बन।ई गदं । पर बुरादं रको क्या ? मानना पड़ेगा 
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कि बुराई नहीं रुकी । मजटव के नाम पर भी गड होते 
है। इज्मकेनाम परभी क्षगडे होते हैँ। राष्ट्रीयता के 
नाम पर भी जक्ञगडे होतेदैँ। तो गम्भीरतासे विचार करने 
पर एेसा लगतादहै कि अगर आपको सचमुच विष्व शान्ति 
के यज्ञमेभागनलेनादटै यासभीको भलादेखनादहै,तो प्रीति 
कगे एकता स्वीकार करो । 

आज अगर हम प्रीति की एकताको स्वीकार कर लं 
ओर भलाई न भी करे, तो कम-से-कम वुराइं ता नहीं करेगे । 
जब समाजमें बुरादं नहीं रहती ओर जव जीवन में बुराइं 
नहीं रहती, तो अपने आप सुन्दर समाज का निर्माण हो जाता 
ठै, विश्व शान्ति का प्रश्न हल हो जाता टै । 

तो महानुभाव ! मुज्ञ कोई नई वात निवेदन नहीं 
करनी है । निवेदन यह करनाहै कि अगर आप चाहते हैं 
कि हमारे जीवन मे-से बुराई सदाके लिए निकल जाए, तो 
सभीको प्यारदेनासीखो । वस्तु दो, मत दो । आपके 
दारा वस्तु नदेनेसे दूनियाकी कोई बड़ी भारी हानि नहीं 
हो जाएगी ओर आपको वस्तुसे सारे समाज की गरीत्री नहीं 
मिट जाएगी । क्षमा करं महानुभाव ! कोई आश्रम एेसा नहीं 
बना, कोई संस्था एषो नहीं वनी कि जिसमे सवका प्रवेण 
हो जाए । हमने तो कोई विद्यालय एेसा नहीं देखा, जिसमें 
सवका एेडमीशन हो जाए । कोई धममंशाला एेसी नहीं देखो, 
जिसमें सवको जगह मिल जाए । क्रियात्मकसेवातो सीमित 
ही होती है । उसका आप कितना ही विस्तार कीजिए। 
आखर वह्‌ सीमित ही रहती है । 

अगर हम ओर आप प्रीति की एकता स्वीकार करर 
लेते है कि हम सभीकोप्यारदेगे, सभीको आदर दगे, हम 
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किसी को हानि नहीं पर्हचाएेगे । तो महानुभाव ! इससे जो 
सेवा बनेगी, उतनी अच्छी सेवा सारी दुनियाका कों भी 
राष्ट, कोद भी मजहब, कों भी संस्था आज तक्र नहीं कर 
सकी । इसका अथं यह नहीं है कि मै संस्थाओं का आदर नहीं. 
करतार्हु याम मजहवका आदर नहीं करता हु। लेकिन 
गम्भीरता से विचार करके देखे तो मानना होगा कि जिन्होने 
सभी को आदर-प्यार देना स्वीकार क्रिया, जीवन में प्रीति 
की एकता स्वोकार को, उनके द्वारा जो सेवा हई है, वह्‌ क्रिसी 
के द्वारा नटीं हई । 


सेवा करनेकाफलक्यादै? सेवाकरनेकी भावना 
फल जाए । सेवा का अस्षली स्वरूप तो यही है कि हमारे 
हदयमें सभी के प्रति प्यार आ जाए ओर जीवन में-से 
व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति ओर अवस्थाओंकी जो दाप्तता है, 
उसकानाण होजाए। आप व्यक्ति की दासता में फंसकर 
मोह से रहित नहीं हो सक्ते । आप वस्तुओं की दासतामें 
फंस कर लोभ से रहित नहीं हो सक्ते । आप परिस्थिति की 
दासतामें फंसकर अभिमान ओौर दीनता से रहित नहीं दहो 
सकते । आप अवस्था को दासतामे फसकर परिच्छिन्नता से 
रहित नहीं हो सकते । 


दानुभाव |! मेरा निवेदन केवल इतनाहीथाक्रिजो 
किसोकोभी अपना नहीं मानता, वही सभी को अपना 
मानतारहै। जो सभी को अपना मानता है, उसी मे यह्‌ 
सामथ्यं आतीटै कि वहु किसीको अपना न माने । आज 
हमसे भूल क्या होतीदहै? हम व्यक्तियों की सेवा करते 
ओर वस्तुओं से सम्बन्ध रखते हँ 1 आपकी सेवा का पात्र तो 
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सारा संसारदटै। सवसे वड़ी सेवाधनमसे नहीं हो सकती 
योग्यता से नहीं हो सकती, वल से नहीं हो सक्तो, कानून से ` 
हो सकती । सवसे बड़ी सेवा हो सकती है, किसी का वुरान 
चाहने से, किसीकोवुरान समञ्नने से ओर किसीके साथ 
किसीभीकारणसे वुरादंन करने से। 


आप अगर सच्चे सेवक होना चाहते है ओर सवसे ` 
वड़े सेवक होना चाहते रहै, तो आपको यह तीनों बाते अपने 
ही द्वारा अपने में स्वीकार करनी पड़्गीं (१) आज से मँ 
किसीकोव्‌रानहीं समञ्लगा। (२) जसे मँ किसी का 
वरा नहीं चार्हगा। (३) आजसेर्मै किसी के साथ वराई 
 करूगा। महानुभाव मै नहीं कटूता कि आप किसी 
का भला करे । मं नहीं कहता कि आपकिसी के साथ 
भलाई करे । यहक्याकम है कि हम किसी को व॒रा न 
समञ्ल, हम क्िसीका वृरान चाहे, हम किसी के साथ 
वृराई न करे ८ यह कोई कम नहींहै। 


जव यह्‌ चीज जीवनम आ जातीदहै, तौ अप जानते 
रहै, क्यादहोतादहै ? यह.वड़ीही दाशंनिक वात है। अगर 
आज हमारे ओर आपके जीवन भें यह्‌ बात आजाएकि हम 
क्रिसीकोव्‌रा नहीं समन्नेगे, हम किसी का वृरा नहीं चादहेगे 
हम क्रिसीके साथ वुराई नहीं करेगे । तो आप सच मानिए, 
यह्‌ सद्‌भावना इतन; व्यापक हौ सकती टै कि सभी लोग 
इस वात को मान लं। 


सीखी-सिखाई वात अधिक नदीं ठहरती 1 अभिव्यक्त 
ई सच्चाई कभी नाश नहीं होती। तो सच्चाई हमारे 
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आपके जीवन में अभिव्यक्त होनी चाहिए 1 उसक्रो बलपूवेक 


ऊपरसे नहीं भरना चाहिए । हमारे ओर आपके जीवन मँ 
सच्च{इं अवतरित होनो चाहिए । 


अगर आप सचमुच विश्व शान्तिके प्रश्न को हल 
करना चाहते दै, मानव जाति की यधेष्टसेवा करना चाहते 
है, सारे संसार को सुखी देखना चाहते है, अपने को शान्त 
देखना चाहते है, अपने को स्वाधीन देखना चाहते ई; तो आज 
इस वात की आवश्यकताटहैकि हम ओर आप दूसरों को 
व॒रा समञ्नना, दसगें का बुरा चाहना, दूसरों के साथ 
वराई करना छोड दं। इषम आपके धन का खचं नहीं 
टोगा, इसमे आपको शारोरिक परिश्रम नहीं करना पड्गा । 
इसमे आपको अपना परिवतन करना पड़गा, अपनो अहंता 
बदलनी पड़गी। आपको अपने में यह कात माननी पड़ेगो 
कि मुञ्चे अधिकार नहींहै किसीको वुरा समक्लने का, मुञ्चे 
अधिकार नदींहै किसीकावुरा चाहने का, मुञ्चे अधिकार 
हीं दैकिसीकी बुराई करने का । अगर आप सचमुच विष्व 
की ससे ऊची सेवा करना चाहते है, आप अपने द्वारा 
करना चाहतेर्है, हर परिस्थिति मेंकरना चाहते; तो यह्‌ 
महाव्रत लेना दही होगा । 


अव दूसरा प्रए्न आता है, अपने कल्याणका। अगर 
आप सचमुच अपना कल्याण चाहतेर्है, तो आपका कल्याण 
किसी बाह्य सहायतासे नहीं होगा, किसी ओर के द्वारा 


नहीं होगा । अष्पका कल्याण होगा, आपके निज ज्ञान के 
प्रभावसे, 
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आपका ज्ञान आपको क्यावताताहै? हूर भाई का 
ज्ञान यह्‌ बताता दहै कि जसा शरीर पहले था, वेसा अव नहीं है 
ओर जसा आज है, वंसा अगे नहीं रहेगा । हम लोग आज मिले 
है, एकर दिन अलगहो जा्येगे । यह्‌ ज्ञान हमको यह्‌ प्रेरणा 
देतादहै कि आज मिलेर्हैओौर एक दिन अलगदहौ जायेगे । 
तो हमे निमंम होनादहै, देष नहीं करनादटै। यह्‌ नहीं कि 
हम क्िसीको तो वुरा समक्लने लग जाये ओर किसी को 
अच्छा सम्चने लग जाये । यह्‌ विल्कुल गलत वात है, अपने 
को धोखादेना है। जिसे परमात्मा प्यारा लगता है, उपे 
सव प्यारे लगते हैँ । जिसे सन्त प्यारा लगता है, उसे सव 
प्यारे लगते हँ । क्योक्रि सन्त ओर परमात्मा सभी को अपना 
मानते हैँ । परमात्मा माने, सभी को अपना मानना । ओौर दम 
माने, किक्षी को अपना ओर किसी को गैर मानना। तो भाई, 
यह परमात्मा को भक्ति नहीं हुई, सन्त कौ भक्ति नहीं हृद । 
सन्तोने तो सवसे यही कटादटै कि सभी को अपना मानो। 
सभो अपने हैँ । कोई ओर नही, कोई गर नहीं| 


हानुभाव । जो सन्तो को प्रेम करतादहे, वह्‌ सवको प्रेम 
करतादटै। जो परमात्मा कोप्रेम करतार, वह्‌ सवको प्रेम 
करताटहै ओर जो अपनेकोप्रेम करतादै, वह॒ सवको प्रेम 
करता है । ओर भाई, जो परमात्मा को प्रेम नहीं करता, 
सन्तो को प्रेम नहीं करता, अपनेको प्रेम नहीं करता; सच 
पूछठो तो वहु किसौ कोप्रेम नहीं करता । 
इसलिए मेरा यह निवेदन था कि अगर आपको 


अपना कल्याण चाहिए, तोआपही के ज्ञान से जो वात 
प्रत्यक्ष है, स्वतः सिद्ध है, उसके अनुसार ममता तोड़ दो ओर 
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कामना छोड दो; संसार से सम्बन्ध तोड़ दो ओर अपना 
अधिकार छोड दो] यह तीन बातें हँ -(१) अपना अधिकार 
छोड दो, पर अपना कतव्य मत छोड दो! (२) अपनी 
ममता तोडदो, लेकिन आदर ओौर प्यार देना मत छोड दो 
(३) कामना छोड दो, लेकिन उदारता मत छोड़ दो । 


आज की दशा है ? ममता तोडने के लिए सेवा 
करना छोड देते र्है। कामना छोडनेके लिएलोग संसार को 
वुरा समज्नने लगते हैँ। यह मत करो भाई । ममता तोड़ 
दो, कामना छोड दो, संसार से अपना सम्बन्ध तोड़ दो ओर 
अपना अधिक्रार छोड दो। लेकिन कतव्य मत छोडो, 
सेवा मत छोडो | जिसकोजौ भी सेवा बन सके, सेना करते 
रहो । जहां रहौ, वहीं सेवा करते रहो 1 देखो, करूणा 
ओर चीजषहै, दुःखीहोना ओरचीज है। दुःखी होने से 
तो शक्तिश्षीण होती ओर कठ्गासे शक्ति जाग्रत होती है। 
सेवा में करणा की आवश्यकता दहै, दुःखी होने की नहीं। 


गतीमांके जीवन की घटना मुज्ञ यादटहै 1 जिस 
प्रिवारमें वे वहू वन कर आई थी, उस परिवार कैव 
खव्रसेवा करती थीं। वे भगवान्‌ में अटूट विश्वास रखतीं 
ओर शरीर सेखूव परिश्रम करतीं। वे परिवार से बाहर 
कभी नहीं गह, वन में तपकरनेके लिए कभी नहीं गईं । 
उन्होने घरमे रहकर परिवार कीवड़ी सेवा की। उनके जेठ 
के बड़े ल्के की अंगुली में फोडाहो गया धा। लड़के के 
मह॒ से निकला “काके साहिवा, अव मृक्षप्े तकलीफर्ही 
हीं जाती ।'' सती मां इतनी करुणित हो गई कि उस 
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लड़के का फोड़ा अच्छा हो गया ओौर उनकी अपनी अंगुली में 
फोड़ा हो गया । उसका उन्होने इलाज नही कराया) 
केवल गरम लोह से दाग दिया ओर फोड़ा अच्छा हो गवा। 


तो म आपसे यह्‌ निवेदन करना चाहता ह कि भग- 
वान्‌ कोपानेके लिए आपको वनमें नहीं जाना है, परि- 
स्थिति नहीं बदलनी है। जिस परिस्थितिमें आपह, उसी 
परिस्थिति में आपको अपने प्रियजनों की ईमानदारीसे सेव 
करनी है, ममता ओर आसक्तिको छोडकर । संसार की र 
मे मान ओर भोग मिलने को जो परिस्थिति आती दहै, यह 
अपनी ही लोक वासनाको कामनाकाफलदहै । संप्तार की 
ओरसेजो अनादरमिलतादहै, यह्‌ अपनीभूलका ही परिणाम 
है। वास्तव मे संसार अपनी ओरसेन किसी को मान 
देता ओर न किसी का अनादर करता दहै। तुम्हारी लोक 
वासना की पूतिके लिए वह मानदेताहै ओर तुम्हारी भूल 
दिखाने के लिए अनादरकरतादटै, 


मै आपसे यह्‌ निवेदन करना चाहता था कि अगर 
आपको परमात्मा प्राप्त करना है ओर अपना कल्याण करना 
है यानी मोह से रहित होना टै, लोभ से रहित होना दै, 
माया-ज ल से रहित होना दै; 7ो जिनके साथ रहो, उनको 
खूव आदरदो, प्यारदो ओर उनकी सेवा करो । सेवाकरने 
मे कोई फक्तता नहीं है। प्यार करने से कोई फसता नहींहै। 
आदर करनेसे कोई फपतानहींहै) वच्चो कीसेवाकरनेमे 
मोह मे नहीं फसोगे, वल्क मोह नाश होगा । परिवार की 
सेवा करने से परिवारका मोह नाण होगा। एेसे ही संस्था 
की सेदवाकरनेसे संस्थाका मोह ओर समाज की सेवा करने 
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से समाज का मोह नाश ह्यो जाएगा। मोहकानाश होने से 
अपना कल्याण होता है । 


मालय की कन्दरामें घुस जाने से अपना कल्याण 
नहीं होता । अख वन्द करने से, कान वन्द करने से, श्वांस 
रोकने से अपना कल्याण नही होता। मोह रहित होने 
से अपना कल्याण होतादहै। मोह रहित कब होते है? जव 
अपने ही ज्ञानके द्वारा अपने ही शरीर से ममता तोड़ देतह । 
यानी अपने णरीर को भी अपना नही मानते। लेकिन शरीर 
की भी वच्चो की ऽगंति सेवा करते! शरीर की सेवा होती 
दै. हितकर खुराक देने रो तथा संयमित आहार-ब्हिर से। 
णरीरको रेवा भी भगवत्‌ पुजा है। परिवार की सेवा भी 
भगव्रत पूजा टै । 


देश को सेवा भी भगवत्‌ पूजाहै। सेवाजो है, वह्‌ 
भगवान्‌ की ही पूजादै। तोजोसेवा करता है, जो पूजा 
करताहै, वटी मुक्तिपातादै ओर वही भक्ति पाता है। 
क्योकि सेवा करनेसेरागकानाशहो जाता है ओर मोह 
कानाण होजातादहै। जव राग ओर मोह का नाश हो 
जातादहै, तव देहके रहते हए देह से असंगता का वोधहो 
जाताटै। जिका देट्‌से सम्बन्धट्ट जाता.है, उसकासंश्ार 
से भी सम्बन्धदट्ट जातादटै। ओंरजो देहस सम्बन्ध रखेत। 
दै, वह्‌ चाहे कितना ही तपक्वी हो, कितना ही दानी हो 
उसकी कितनो ही अच्छी परिस्थिति क्यो न हो, उसका 
संभार से सम्बन्ध नही टूट सकता । 

संसार से सम्बन्ध जोडने वाला कौनसाकारणह ? वह 
है, देह का सम्बन्ध । जो देहु को अपनी करके नही जानता 


१४८ [ सन्त-वाणी भाग-७ 


भला उसका सम्बन्ध संसार से कंसे रहेगा ? रहता ही 
. नही ;} इसलिए सम्बन्ध तोडने के लिए यह्‌ पांच बातें आव- 
यक दै- (१) णरीरमेरा नही है, (२) शरीर पर मेर 
अधिकारनही है, (३) शरीर से मेरा सम्बन्ध नही है 
(४) मुज्ञ कछ नही चहिए (५) मुञ्चे अपने लिए कुष्ठ 
नही करनारै) 

जिसे अपने लिए कुछ नदी करना होता दै, वही सेवा 
कर पाताटै) जिसे अपने लिएभीकरना होता दहै, वह्‌ सेवः 
के अन्तमं भोग में फसता है, मानें फंसता दै, बड़ाई 
फंसता है । वह्‌ लीडरी के अन्तमें मिनिस्दीमेंफसताटं) 


तो मेरा निवेदन केवल इतना ही था कि आप चाहे 
जिसकी सेवा करे, नैकिन सेवा का अन्त त्य्ग में होना 
चाहिए । जवसेवाका अन्तत्यागमें होगा, तव त्याग क 
अन्त बोधमें होगा भौर बोधका अन्तप्रेममें होगा) 


देखिए, णरीर के सम्बन्धसे ही कमं का आरम्भ होता 
है। शरीर के सम्बन्धसे ही चिन्तन काआरम्भ होता दै । 
समाधि तक शरीर का सम्बन्ध बना र्ता । निविकल्प 
स्थितिमे कारण शरीर से सम्पकं रहता है । साथक चिन्तने 
सूक्ष्म शरीर से सम्बन्ध रहता है । पुण्य कर्ममे स्थूल शरीर 
से सम्बन्ध वना रहता है 1 यह कर्म, चिन्तन ओौर स्थिति 
एरीर के सम्बन्धसे ही सिद होते है। इसलिए जिसने शरीर 
से सम्बन्ध ॒तोड दिया, उक्षके द्वारा दोन वाला कमं उसे 
वाधेगा नहीं, उसके द्वारा होने वाला चिन्तन उसे बांधेगा 
नहीं, . उसके द्वारा होने वाली स्थिति उमे वांधघेगी नहीं । 
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यै यह्‌ निवेदन कर रहा था किं अगर आपको अपना 
कल्याण अभीष्ट है, तो क्म, चिन्तन ओर स्थिति से असंगम 
हो जायं, अभी हो जायें ओर अपने द्वारा हो जायें 1 यह निजं 
जान के आदरसेही हता । बहुत से लोग कहते ह शि 
गुरुके विना ज्ञान नहीं होता । म कहताहुंकि आपकाज्ञान 
हीतो आपका गुरुदै, ओर कोद गुरुथोडेहीदहै। जो तुम्हारा 
ज्ञान टै, वही गुरुदहै। तुम्हारी जो आस्था दै, तुम्हारी जो श्रद्ध 
दै, तुम्हारा जो विश्वास दहै, उसी से भयवानू मिलेगा । 


म आपसे निवेदन करता ह क्रिज्ञान रूपी मुरु जौर 
रद्वा, विश्वास रूपी गुरु आपको मिला हुआ है। आकरा 
गुरु अआपटहीमेंहै, आपसे दुरनहीं है । जो भी महापुरुषं 
हए, उन्होने अपने ज्ञान का आदर किया ओर अपनीश्वद्धा में 
विकल्प नहीं क्रिया । मै कहता ह कि भगवान्‌ में श्रद्धा, 
विष्वा विना किए, देखें कंसे भक्ति मिल जाएगी ? अपने 
ज्ञान का आदर करिए बिना, देखे कंसे मृक्ति मिल जाएगी 
वल का सदुपयोग क्रिये बिना, कृते आप धर्मात्मा हो जायेगे ? 
नहीं ह सक्ते । - 


शुद्ध वोध माताजीसेर्मैने कहा करि माताजी ! मेरे हषं 
का सवसे बड़ सुन्दर दिन वह्‌ हौगा, जव भँ अगशपसे सिलना 
चाहुगा ओर आप करहुगी कि मुञ्चे आपकी जरूर नही 
डै। गुर की सवमे बड़ी भक्तियह्‌ है कि गुरु मिना चाहे 
ओर शिष्य कहै क्रि जरूरत नहीं है \ क्योक्रि जिसने गुर को 
चात को अपनाया, उभ गुरु का अबतरण.हो जाता \ 
` मुज्ो अपने जीवन की घटना मालूम क्रि जव हमारे 
गुरु मह्यराज का स्थूल शरीर नाण होने जा रहा था, तब मेरे 
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मुह से निकला- "महाराज जी ! मैं चाहता था करि आपका 
शरीर कुछ दिन ओौर रहता 1" तो गुरुजी ने वड्‌ ही धीरज 
से कहा-- “देख भेया ! मेरे अनेकों शरीर रहै जव जरूरत 
होगी, मै भिल जाऊ गा.।' ओौर एेसी अनेकों धटनायें घटीं 
कि जव भी मृधो जरूरत पड़ी, तव वे प्रकट होकर अपना 
प्रकाण दे गए। तो सच्चा गुर ओर सच्चा गुर्‌-भक्त एक 
होकर रहते है । 


गृरु-भक्त गुरु के टाड़-मांस की ओर नहीं देखता, वाह 
की ओर नहीं देखत. वहतो गुरुकाजो प्रकाणदै, उसी से 
-ज्ञान प्राप्त करतादटै ओर प्रभु में आस्था-श्रद्धा रखता है तथा 
प्राप्त वल का सदुपयोग करनेकीप्रेरणा लेता टै । सत्पुरुषो 
मे जीवन का सत्य प्रकाशित होता टै । उनका बाह्य 
क्रिया-कलाप उनका असली रूप नहीं उनमें जो उदा- 


रता है, समता है ओर प्रियता रहै. यही उनका असली 
र्प है। 


हम सव मानव होने के नाते अपनेज्ञानके प्रभाव से 
मूक्तिका आनन्द ले सकते हैँ ओर श्रद्धा-विश्वास्र से भक्तिका 
आनन्दले सकते हैँ । तो महानुभाव ! किसो को बुर, न 
समञ्जन के समान ओर कोई उदारता नही टै। अचाह्‌ ओर 
अप्रयत्न होने के समान ओर कोई अध्यात्म उन्नति का 
साधन नही है । आस्था, श्रद्धा, विश्वासपूवेक शरणागत होने 
के समान ओौर कोई प्रभु-प्राप्ति का साधन नहींदहे। 


तो मेरे कटने का तात्य केवल इतना ही था किं आप 
उतना जानते है कि जितन। जानना चाहिए शर आप उतना कर 
सकते हैँ कि जितना करना चाहिए । आप अपने पर्‌ भरोसा 
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कोजिए ओर मानव-जीवन के मह॒त को अपन।इए \ आष सच 
मानिए, संसार में जितने महापुरुष है, उन सवको सदभावना 
आपके साथ रहेगी, जगत को उदारता आपके समथ रहेगी 
जार प्ररु को कृपालुता आपके साथ रहेगौ 1 


यह्‌ हो नहीं सकता कि आप सच्चाई का तरफ आगे 
चद्ना चाहु ओर जगत आपकी सहायता न करे ओर प्रभु 
क} कृपालुता आपके साथ न रहे1 हर भाद, हर बहन जिस 
समय सत्संगी होकर साधननिष्ठ होने की तैयारी करता है, 
उसी समय से चराचर जगत हषं मनाता है ओर अपनी उदा- 
रता से आवश्यक कायं पूराकरतादै। इसमे मृह्धो लेश मात्र 
भी संदेह नहीं है । 


तो मै आपसे यहु निवेदन कर रहा था कि हुम ओर 
आप यह्‌ आवश्यकता अनुभव करे कि वहु कौनसी घड़ी 
होगी, जव हमारा हृदय पर-पीडा से भर जाएगा 1 वहं 
कौनसी घड़ी होगी, जव हम शरीर ओर संप्ारसे असग हो 
जायेगे 1 वह्‌ कौन-सी घडी होगी, जब हृदय प्रभु-प्रेम से 
भर जाएगा 1 इसको कहते है, प्राथना 1 


महानुभाव ] प्राथेना इसलिए नहीं को जाती कि 
आप कटेगे, तव परमात्मा सुनेगे । प्राना का असली रूप 
अपनो आवश्यकता का ठीक-ठीक अनुभव करना । यह्‌ आव 
` श्यकता अनुभव करो कि मृह्धो प्रभ-प्रेम चाहिए ! मेरा जीवन 
सेवा परायण हो जाए, मृङखो असंगताभूवेक अमर जीवन मिल 
जाए ! तो अमर जीवन की प्राप्ति की मांग, उदारत। की मांग, 
- प्रभुः-प्रेम करो रमांप हमारे जीवन में रहनी चाहिए) 
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चे, 9 


` -प्राथना णब्दों हारा नहीं की जती । प्राथना का मत- 
लव है, अपनी जरूरत की विस्मृति न हो । वल्कि सारी 
इच्छाए' गलकर अपनी इस जरूरत में विलीन हौ जाये कि 
मुज्ञ प्रभु प्रेम चाहिए, मृदो स्वाधीनता चा!हए, सुश्च उदारता 
चाहिए । यानी जीवन जगत के लिए, अपने लिए ओर प्रभ 
के लिए उपयोगी हो जाए] इस प्रकारकीजोमांगहै, उती 
का नाम प्रार्थना है। 


आप सच मानिए, जिस समय सवे समध प्रभु यह्‌ देख 
लेगे कि तुम शान्तिके विना नहीं रह्‌ -सकते, तुम सेवा के 
विना नहीं रह सकते ओौर तुम प्रभू-प्रेम के विना नहीं रह 
सकते, उसी समय वे स्वं समथ तुमक्रो सेवा का बल दग, 
त्याग का वल देंगे ओर अपना प्रेम प्रदान करगे । 


मे अपने जीवन की एक घटना आपके सामने रखना 
चाहता हृं । एक बार मं बहुत दुःखीदटो गयाथा। मुल क्या 
दुःख था कि संसार मुह्ो यथेष्ट स्थान नहींदेता। इस दुःख 
मे बैठकर सोचने लगा कि भाई संसार क्रिसका जो उसके 
काम आए उसका । संसार मुह्धो स्थान नहीं देता, तो इसका 
अ्थहैकिमेसंसारके काम नदीं आया । इसमें संसार का 
कोद अपराध नहींहै।. 

देखिए, जब साधक सच्चाई की ओर चलता है, तो उसे 
सवसे हले अपनी भूल का दशेन होता है ओर दूसरों के 
निरपराध होने का भी दशंनहोतादटै। तो मुन्चे तुरन्त मालूम 
हो गया कि इसमें संसार का कोदं अपराध नहीं है, दोष 
नहीं है । में अगर उसके काम आ जाता, तो वहु महो यथेष्ट 
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स्थान देता, आदर ओरप्यारदेता क्योकि उसके कामं 
५ आया, इसलिए उसने मृह्धो आदर ओौर प्यार नहीं 
दया । 


जत्र मनुष्य किसी दूसरे को अपराधी नहीं मानता, तव 
अपने अपराध कास्पष्ट कूप से देन हो जतादहै। 
मृह्ञो अपने अपराध का दशेन हुआ क्रिमे संसारके काम नहीं 
जाया । यहुमेराही तो अपराध है) मैने सोचा कि मेँ 
संसारे के कामक्यों नहीं आ सका तो मृदो पता चला कि 
मै अचाह्‌ नदी हृआया। यदि मँ अचाह्‌होजाता, तो म 
संसारके काम आने लगता. । अचाह्‌ ही संसार के काम 
आता हे। 


~> 
ॐ । 


उसके वाद मुञ्ञे तुरन्त प्रेरणा मिली कि हे संसार 
देवता ! तुम मृडो इसलिए पसन्द नहीं करते किं म तुम्हारे 
काम नहीं आया । पर दोस्त ! तुमभी तो मेरे काम नहीं 
आये । अव मु्षमें समता आ गई । पहले मै अपने को अप- 
राधी मानताथा ओर जगतकोभी अपराधी मानता था। 
परन्तु समता आ जाने पर अपराधी भाव का अन्त हो गया । 
मने कटाहे संघार देवता! मेँतुम्हारं काम नदीं जया 
ओर तुम मेरे काम नहीं आये। अव किक्षी से कोई शिकायत 
नहीं । | 

तो आज यदि हम सव यह्‌ निर्णय करलं क्रि आजसे 
सुनने वालों की खशा के लिए बोलेंगे, विलाने वाले की 
खुशी के लिए खायेगे, मिलने वाले की प्रसन्नता के लिए 
मिनेने। तो बतामो, आपने इसमे कौनसा तप क्रिया 2 जी 
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भ 


सत्य सामने आया, उसे अपनाया । इस सत्य के अपनाने से 
अप अचाह्‌ हो जार्येगे ओर जगत के काम आ्येगे । 


आप लोग मेरी बात सुनना चाहते, तो इसमे मेरी 
कई विशेषता नहीं है । यह्‌ तो आपकी ओर जगत की उदा- 
रता है, सत्पुरुषो की सद्‌भावना है ओर प्रभु की कृपालुता है । 
प्रभु को कृपालुता से मृज्ञे यह प्रकाण मिला करि में हरष॑पू्वेक 
उसके विना रह्‌ सकता हु, जो मेरे विना रह्‌ सकता है। इस 
वल के आनेसे साधक सेवाकरने में समथंहो जाता है। 


महानुभाव ! सेवा करते जारो, त्याग को अपनातेजाओ 
ओौर प्रेम कौ भूख बढ़ाते जाओ। यह्‌ तीनों चीजें साथ साथ 
चलेगी । करो सेवा, त्याग को अपनाओ ओर प्रभुःप्रेम को 
भूख बढ़ाओ । जैमे-जेते जीवनम प्रेन की भूख वदृती जाएगी 
ओर जेपे-जसे त्याग पुष्ट होता जाएगा, वैसे-ही-वसे सेवा 
सजोव होती जाएगी । फिर हमारा ओर आपका सवंतोमुखी 
विकास हो जाएगा । 


आप भी कोशिश कर ओर प्राना करे। चाहे पर- 
मात्मा को मान करप्राथना करे, चाहे परमात्मा को विना 
माने प्राथेना करे ओर चाहे आवश्यकता अनुभव करे कि 
जीवन सेवासे, त्यागसे ओर प्रभु-प्रेमसे परिपूणं हो जाए । 
इत अ।वश्यक्रता के अनुभव करनेसे ही आपे वहु सामथ्यं 
आ जाएगो कि जिसमे आप सेवा कर सके, आप त्यागी 
हो सकेगे, ओर आप प्रेमी हो सकेगे। इसमे लेशमात्र भी 
सन्देह नहीं है । 

महानुभाव | मेरी कटुतापूणे वाणी से यदि आपको 
क्षोभ हुजाहो, तोम क्षमा चाहता हूं। मने आपके दुःख से 
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दुःखो होकर, आपकी वेवक्षी को देखकर, आपको असमर्थता ` 
को देखकर, आपका अपने आप पर अविश्वास देखकर, प्रभु मं 
अविश्वास देखकर आपके सामने यह्‌ व्यया प्रकट कर दी। 
हस पर भी यदि किसी महानुभावको बुरा लगाहो, तो ४ 
क्षमा चाहता ह ओर इसी भावना से प्रणाम करता हुं कि 
आप अगर इस प्रार्थना स्थलीमेसहीरूप मे अपनी प्रार्थना 
को अपनार्येगे ओर सेवा, त्याग, प्रेम की आवश्यकता अनु- 
भव करेगे, तो आपक्रा जीवन सेवा से परिपूणे हो जाएगा, 
त्वागसे परिपृणं होजाएगाओर प्रेम से भी परिपूणं हो 
जाएगा 1 अ।प अपने प्रणो के रहते-रहते अपने जीवन को 
जगत के लिए, अपने लिए ओौरप्रभुके लिए उपयोगी पायेगें । 
इसी सदभावना के साथ म आपको प्रणाम करता हू ।।ॐ।। 


४२ 
(अ) 


बरब्चन ` 


मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव । 


प्रातः क्ल का सत्संग साधन निर्माण के लिए हीता 
है । अपने जाने हृए असत्‌ के त्यागमात्र से ही साधन का 
निर्माण बड़ी ही सुगमतापुवेक हो सकता है। क्योकि समस्त 
साधनों की अभिव्यक्ति अपने जाने हुए असत्‌ के त्याग ओौर 
सत्‌ के संगमेंही निहितदहै। परन्तु हमारे जीवन परहमारे 
हौ जाने हए का प्रभाव नहीं होता । यदि जानेहुए का प्रमाव 
हो जाए, तो साधन निर्माण में कोई कठिनाई नहीं होती, 
अपितु स्वाभाविकता आ जाए । स्वाभाविकता का अथं यह है 
कि साधन में इतनी त्रिधता हो जाए कि साधन के विना 
हम किमी प्रकारन रह सकं । किन्तु सवपेवड़ाजो दुःख है 
वह्‌ केवल इस बातकाटहै करि अपनेजानेदहृए का ही अपने 
ऊपर प्रभाव नहीं होता । इस नि्वंलताका नाश होने पर 
वडी ही सुगमतापुतरेक प्रत्येक भाई, प्रत्येक वहन अपने 
साधन का निर्माण कर सकते हं । 


साधन-निर्माण होते ही साधन मे तत्परता आ जाती हे। 
जैसे-जैसे तत्परता बढ़ती जात्ती है, व पे-ही-वंमे साधक्रका जो 
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अस्तित्व है, वह साधन में विलोन होता जाता है । जैमे-जेसे 
साधक का अस्तित्व साधन में विलीन होता जाता है, वंभे- 
ही-वसे साधन गौर साध्य से अभिन्नता होती जाती है। जिस 
समय साधक का अस्तित्व सर्वांश मे साधन मे विलीन हो 
जाता दहै, उसी समय अनेक साधन एक ही साधन-तत्व में 
विलीन हो जते हैँ । आप कहगे कि साधन ओर साधनतत्व में 
अन्तर वया है ? तो एक वड़ा अन्तर यह्‌ है कि साधन व्यक्तिगत 
होता है ओर साधनतत्व सामूहिक होता है । अर्थात्‌ साधन तत्व 
सभीकाएकदहे। 


वह॒ साघनतत्व क्या है? साधनतत्व है, अपने साध्य 
की अगाध, अनन्त, नित-नव प्रियता 1 तात्पयं क्या निकला { 
हम सवको किसी की भ्रियता होना है । किसकी प्रियता? 
जो हमारा साध्यहै। यह प्रश्न नहींहै करि आपका साधन 
क्याहै? यह्‌ तो आप जानें । इससे हमे कोई मतलब नहीं । 
किन्तु आपक्री प्रियता अपने साध्यमेहैया नदीं? जीवनमेजो 
मूल्यदहै, वह्‌ प्रियताकादहे। 


आप देखेगे कि संसार में जितने भी लोग हुए, जिनको 
आप वड़े आदमी कहते है, उन सवमे किप्षी की प्रिता का 
आपको दशन होगा 1 चाहे मीरा होकर गिरधर की त्रियता 
हो, चाड कवीर होकर निविशेष तत्व की प्रियता हो, चाहे 
जिज्ञासु होकर तत्व में प्रियता हो, चाहे भक्त होकर भगवानु 
में प्रियता हो, चाहे व्यक्ति होकर समाज मं ्रियता हो ओर 
चाहे शरीर होकर विष्व में प्रियता हो । सभी महा पुरुषों मे 
आप यह्‌ चीज देखेगे कि उनमें अपने साध्य की प्रियता दहै। 
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यह्‌ प्रियता किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त नहीं होती, 
किसी अन्थ व्यक्तिकेद्वारा भी प्राप्त नहीं होती । मुञ्चे तो यह्‌ 
कहने मे भी संकोच नहीं लगता कि किसी अभ्यासके द्वारा 
भी प्रियत। प्राप्त नहीं हाती । यदि वस्तुकेद्वार' प्रियता प्राप्त 
होती, तो प्रियता आज अमेरिका मेंकंद दिखाई देती, ओौर 
कहीं देखने को भी नहीं मिलती । क्योक्रि अमेरिका के पास 
बहुत सी वस्तुएु हैँ। यदिवलके हारा प्रियता प्राप्त होती, 
ता रूपके पास कंद होती। वृद्धिमानी से, सज्जनता से अगर 
प्रियता प्राप्त होती, तो मँ समन्चताहूंकि अंग्रेजी सरकार को 
मिलती । ` यदि आलस्य ओर वात बनाने से प्रियता प्राप्त होती, 
तो महो मिलती। किन्तु इन सव वातो से प्रियता नहं 
मिलती । 

प्रियता का जो वास्तविक मूत्यटहै, वह टै आत्मीयता 
अपनापन । जहां हमारा अपनापन हो जाता है, वहां 
प्रियता उदय होती टै। अव यह जो अपनापन दहै, वह॒ कंपे 
सुरक्षित रहता है ? इस पर थोड़ा विचार करो 1 अपनापन 
सुरक्षित रहता दहै, चाह रहित होने मे। अपनापन सुरक्षित 
रहता है, जो कुछ अपने पास है उसकोदे डालने मे] अपनःपन 
सुरक्षित रहता है, नित्य सम्बन्ध से। अपनापन सुरक्षित 
रहता हे, जातीय एकता से । यह्‌ सव वाते अपनेपन को सुरक्षित 
रखने मेदं, 

आप विचार करे करि हमारी जातीय एकता क्रिसके 
साथदटै? जातीय एकताका अर्थं यह्‌ नहीं कि कोई कहे कि 
साहूव, हम ब्राह्मणर्है, तो ब्राह्मण जाति से हमारी एकता 
होः गई । जातीय एकता उसीसे हो सकी है कि जिसमे 
हमारे ओर उसके वीवमें स्वरूप की गिन्नतान होने पादे। 
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स्वरूप की भिन्नता का मःलव क्या है ? जसे कल्पना 
करोफि किती भारईसे, किसी बहुनसे यह पूछा जाए 
करि क्याआप वही हैँ, जो पच्चीस वषं पहले हमको अमुक 
स्थान पर मिलेथे? वह्‌ कहेगाकिजी, मं वदी हूं। जैसे 
हम देवकीजी से पृष्ठे कि आप सन्‌ १६४४ मे हमको शुक्लाजी 
के घरपर भिलीथीं, क्याअपवहीरैँ ?तो वे कहेग कि 
मे वदी हँ । फिर थोड़ीदेर पीछे पृष्ठे कि आप क्या करती 
है? तोवे कर्टगी क्रि में प्रोफेपर हं । उप्त समय क्या 
करतीथीं? बोलीं, में तव विद्यार्थी थी। 


परिवर्तन किसम हा ? मं विद्यार्थी थी, इसमे परि- 
वर्तन हआ क्रिमे वही हूं, इसमे परिवतेन हुजा? तीय 
एकता के सम्बन्ध मे यह्‌ उदाहरण दे "हा ह। जातीय एकता 
के सभ्बन्धमें आप विचार करे किमं वही हू, इक्तमे परिवतन 
नहीं हृ । न्तु मेरी आज यह परिस्थिति है ओर कल 
वह्‌ थौ । परिस्थितिमें परिवर्तन हुत्रा, शरर मँ परिवत्तेन 
हुआ, भावना में परिवर्तन हुआ, विचारां में परिवतन हुआ, 
वस्तुतो में परिवर्तन हृजा 1 लेकिन क्या मृ्ञमे परिवतन 
हना ? नहीं। 

अतः हम सवको यह्‌ मानना पड़ेगा कि भाई, अपनेमें 
परित्रतन नदीं हु । अवस्था में परिवर्तेन हु गा । पा स्थितियों 
मे परिवतंन हुआ, वस्तुओं में परिवर्तन हुआ। तो जिसमें 
परिवर्तन होता है, वहु उसक्री जाति कानहीं ह्‌। सक, 
जिसमें परिवतंन नहीं होता । अथवा यो कहो कि जिसमे ५रि- 
व्त॑न नहीं होता, उपकी उसमे जातीय एकता नहीं हो सकती 
करि जिऽमेपरिवतन हो। इस यह सिद्ध हो जातादैकि 
हमारी-आपक्री सभी की किसी वस्तु से जातीय एकता नहीं है, 
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किसी अवस्था से जातीय एकता नहीं है, किसी परिस्थितिसे 
जातीय एकता नहीं है । 


तो फिर किससे हमारी जातीय एकता हो सकती है ? 
जिसका परिवतेन न हो । अव आप विचार. करके देखे किजो 
कुछ इन्द्रियोके ज्ञान मे देखने मेंआता है, बद्धिकेज्ञानसेजो 
कुछ देखने मे आता है, उसमें आपको क्या एेसी बोई वस्तु 
मालूम होती है कि जिक्में परिवतंन नहो? अगर हम ओर 
आप स्वयं अपने ज्ञान का आदर करे, तो हमको-आपको सवको 
ईमानदारी से कद्‌ देना पड़ेगा कि एेसी कोई वस्तु इन्द्रियों के 
दारा, वृद्धिके द्वारा अव तक्रदेखने में नहीं आई कि जिसमें 
परिवतन नहो । 


तात्पये कपर निकला ? संसारसे हमारी जातीय एकता 
नहीं है । संसारदैया नदीं, इस पर हम आज विचार नहीं कर 
रहै टै । किन्तु इसन वात परः विचार कररहेटैँ किं संसारसे 
हमारी जातीय एकता नहीं है। तो फिर किस प्रकारक 
एकता है ? मानी हुई एकता दै। मानौ हई एक्ताके नाते 
हमारे पास जो कुछ संतारकी वस्तु वह उसको भेट करना 
है, आदरपूवेक उसकी सेवामें लगा देनादहै। 


तो मानी हई एकता से कर्तव्य का जन्म हुआ । किन्तु 
यह्‌ निविवाद सिद्धै कि हम ओर हमारा ससार जातीय एक 
नहीं हँ, दोनो एक जाति के नदीं है। इसी को आप अपने 
जीवनमे देखे, तो हम ओौर हमारा शरीर, इन दोनों मे जातीय 
एकता नहीं हे । हम आर हमारे प्राण, हम ओर हमारी बृद्धि, 
हम ओर हमारी इन्द्रियां, हम ओर हमारा मन एक जाति के 
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नहीं है । तो जिस जातीय एकता नहीं है, उसको सेवा को जा 
सक्ती दहै। उतने ममता नहींकी जा सकती । यह्‌ बड़े रहस्य 
की वात दहै 


आज होताक्याहै ? आज हम कुटुम्बीजनों कीसेवा 
नहीं करेगे । पर उनसे ममता करेगे अरे, ममता करते हो; 
सेवा क्यो नहीं करते 2 आप स्वा तोतव करे, जव स्वयं 
उनसे सुख की आशान रखे 1 आज हमारी दशा क्या हो गई? 
जिनके साथ हम रहते रहै, जो टुमारे साथ रहते दहै, उनसे सुख 
की आणा करेगे, उनप्ते ममता रखेगे, पर उनकी सेवा नहीं 
कर्ने । यह्‌ क्यादहै? यह्‌ असाधन दहै । 


असाधन कोई वाह्र से नहीं आता, किसी ओर ने 
हम!रे ऊपर नहीं लाद दिया। हमने स्वयं अपने जीवन में 
असाधन को स्थान दिया है । हमारा असाधन यह्‌ है किं जिनसे 
ट्मारी मानी हई एकता है, जातीय एकता नहीं है, उनकी 
सेवाकरनेमें हम हिचक्रते है, उनको आदर देने में हिचकते 
है, उनको प्यार देने मे हिचक्ते दै; किन्तु उनसे सुख की आशा 
करने में नहीं हिचकते, उनसे ममता करने में नहीं हिचकते । 
तो भाई, चुख की आशा ओर ममता, यह्‌ क्या? यह्‌ 
असाधन टै । 


संसार ने आपको शरीर रूपी वस्तु दीदै, योग्यता दी 
है, सामध्यं दीदहै, ज्ञान-विज्ञान ओर कला दी है। कौनसा 
, ज्ञान ? इ््रिप्रजन्य ज्ञान, वुद्धिजन्य ज्ञान । कौनपी कला? 
जिसे जोवन में सुन्दरता आतीदहै। कौनसा विज्ञान ! 
वस्तुओं के उपयोग वाला विज्ञान ।.यह सव हमको संसार से 
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मिला है, यह मानना ही पड़ेगा । यह्‌ सव संसार की देन है 
तो यह जो संसारकीदेन है, उसके द्वारा संसार की पजा कर 
दो । जसे कोई गंगाजलसे गंगाकी पूजा कर दे। तो इसमें 
क्या खच होता है भया ? सोचो तो सही । 


यदिहमसंसारकीदी हई वस्तु के द्वारा संसार की 
सेवा नहीं कर सकते, तो इससे वट्‌ कर ओर कोई वेर्ईदूमानी 
हो ही नहीं सकती । ओर इससे वढ़ कर ओर कोई साधन नहीं 
हो सकता कि आपकीदी हूर्ईद वस्तु से ही हम आपकी पूजा 
करदें। इक्षसे बढ़ कर ओर कोई सुगम साधन हो सकता 
हे क्या? 

आपकटए ही सम्बन्धी साथी चाहे पत्नी के रूपमे, 
चाहे माताके रूपमहो ओर चह वहनके रूपमहो, जिस 
समय वह्‌ आपकी ही कमाई हुई, आपकी ही लाई हई वस्तु प्र ति- 
पूवक आपके सामने रखती दहै, तव आपको रस आतादटैकि 
नहीं ? ओर जव आप अपने हाथसे उठा करलं, तव कितना 
रस अतादै?एेसे ही विधिवत साधनरूपसे किया कायं सुखद 
ओर शान्तिदेने वाला होता है ओर असाधनषू्प से किया 
कायं दुःखद ओर अशांति देने वाला होता है। वास्तविकता 
तो यह्‌ है कि जीवन का कोई क्षण असाधनमेन बीते। 

इससे क्या सिद्ध हुजा ? साधन जीवन हो, जीवन साधन 
हो । साधन ओर जीवन में विभाजन दहो ही नरीं सकता । जगत 
को दी हुई वस्तु आदरपू्वेक, प्यार पूवक, ईमानदारीसे 
विधिवत जगत कोदेदो। विधिवत का अथं है उचित ढंगसे। 
जेसे रोगी को रोगी-का भोजन दो, स्वस्थ को स्वस्थ का भोजन 
दो । सेवामें विधि का भी एकं स्थान दहे । 
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आज की दशा क्या है ? अपनी.अयोग्य सन्तान के लिए 
लाखों रुपये जमा करगे ओर पड़ोसी की योग्य सन्तान की 
सहायता नहीं करगे । जवकि ईमानदारी इसी मेँ है कि अपनी 
अयोग्य सन्तान की अपेक्षा पड़ोसी की योग्य सन्तान को सहयोग 
दं । यदि अपना भी लड़का योग्य हो ओर पड़ोसी का लड़का 
भी योग्य हो, तो उस समय अपने लड़के को पहले दो; क्योकि 
उसका अधिक्रार पुत्र के नाते पहले आता है। इसमे कोई पाप 
नहीं लगता 1 लेकिन अपने अयोग्य लड़के के लिए सव कु 
ओर पड़ोसी के योग्य लड़के के लिए कुछ नहीं । यह्‌ तो भाई 
असाधन है । 


जिस सुख का प्रलोभन चित्तमे अंक्रित है ओर जिसे 
विचारसे नहीं मिटा सकं, उस प्रलोभन के मिटाने के लिए 
जीवनमें कृ भाग सुखकर प्रवृत्ति कार अधिकतर भाग 
तो जीवनमें हितकर ओर रुचिकर प्रवृत्ति कादै। सुखकी 
वास्तविकत जाननेके लिए सुखकर प्रवृत्तिका महत्व दे। 
टितकर प्रवत्ति. कात्याग नहीं होता ओौरन हितकर प्रवत्ति 
के वारेमें यह सोचना पडतारटै किंकरं किन करे । हितकर 
प्रवृत्ति अपने आप निवृत्ति में विलीन हो जाती है । कव निवृत्ति 
मे विलीन टोती है ? जव कर्तापि नहीं रहता । 


भाई, साधन का अर्थ यह कभी नहींहै कि हम वह्‌ 
साधन करे किजो हमारे जीवनसे कभी भी अलग हो सके । 
जगना, उठना, वंठना, सोना, खाना-पीना, मिलना-जुलना 
आदि जितनी भी प्रवृत्तियां ट जीवनमे, उनमे-से कोईभी 
प्रवृत्ति एेसी नहीं होनी चाहिए क्रि जो साधनल्प नहो \ 
स।धनरूप्‌ प्रवृत्ति कीं कसौटी यह्‌ है क्रि जो अपने लिए प्रसन्नता 
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देने वालीहो ओर संसारके लिए हितकर सिद्ध होती दहो) 
कुछ प्रवृत्तियां एेसी भी होती है, जो अपने लिए प्रसन्चता देने 
वालीहोती हैँ ओौर दूसरोंकेलिएनंतो हितकर होती है ओर 
न अहितकरः; वे भी साधन रूप के अन्तरगत आ सकती हैँ । लेकिन 
जो प्रवृत्तियां अपने लिए सुखद हों ओर दूसरों के लिए दुःखद 
हो, वे कभी भी साधनरूप नहीं हँ । 


'सन्त-समागम' पुस्तक में एक जगह लिखायाटहै किसी 
घटना के अथमें। कोई घटना घटी थी, उससे जो मुने प्रकाण 
मिला, उसके अनुसार लिखाया था किजोसुख क्रिसीका 
दुख वन कर आतादहै, वहु कालान्तरमें घोर दूख वन जाता 
है। ओीरजो दुख किसी केदहित केलिए यातादहै, वह हमे 
आनन्द से अभिन्न कर देता है। इस वाक्य को पठ्‌ करः 
त्रिन्सीपल वर्माजीने हमें चिट्टी लिखी करि इस वाक्य के 
आधार पर कड ग्रन्थ लिखिजा सक्ते ओर जीवन की सभी 
समस्याये हल हो सकती ह । 


तो मेरे कटने का तात्पयं यह्‌ था कि साधन कोई वोजा 
नहीं टं । आज साधक ध्यान से उठकर कहता है कि अव मृ 
विश्राम मिलेगा। वहभी कोई ध्यानै, जो ध्यान-कालमें 
विश्राम कादहेतुनदहो? मालापूरी दहो गई, तो मानोजेलसे 
वाटर आगए। जरा सोचो, वह भी कोई भजन ओर चिन्तन 
दे, जो भजन कालम विश्राम कादहतु नहो ? 


इस प्रकार की जो साधन प्रणालो हमारे-आपके जीवन 
मेहे, यहतो साघन के नाम पर असाधन का पोषण है। 
द $ कि ७ => 
श्रई, साधन का अथं यह कभी नहीं कि हमारा साधन हमारे 
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लिए लेशमात्र भौ अस्वाभाविक सिद्ध हो, अरुचिकर हो ओर 
हमारो सामथ्यं के अनुरूप न हो । साधन अत्यन्त रुचिकर होना 
चाहिए । वयोकि यदि रुचिकर साधन नहीं होगा, तो उसमें 
हमारा पूरा जीवन नहीं लगेगा । साधन उसे कहते ही नहीं क्रि 
जिसमे पूरा जीवन न लग जाए । । 


एेसा साधन ह्मे कव प्राप्त होगा ? भाई, एेसा साधन 
हमे तभी प्राप्त होगा, जब हम ओर आप अपने-अपने जाने 
हए असत्‌ के त्याग करने में सवदा तत्पर रहँ । जाने हुए असत्‌ 
के त्याग करनेमे तत्पर कव होगे ? जव जाने हुए का प्रभाव 
हो । हम असत्‌ को नहीं जानते, एसी वात नहींर्ह। हम 
ओर आप वास्तविकता को जानते हैँ । लेकिन उस जाने हुए 
का प्रभाव कितनादहै जीवनमे? माने हए का प्रभाव कितना 
है जीवनमे ? यह्‌ देखना दै । 


इस बात पर प्रत्येक साधक को गम्भीरतापृवेक विचारं 
करना चाहिए किजो हम जानते दै, उसका प्रभाव क्यो नहीं 
दै अपने ओवनमें? देखो, जव तक क्रिया-जनित सुख पर ही 
-हष्टि रहती है, तव तक वह्‌ अ्रूरी जानकारी दहै। भोजनमें 
क्रिया-जनित सुख मिलता है। प्रत्येक भोग-प्रवृत्तिमेरसदैः 
पर वह अनित्य रस टै। जो इस्त वास्तविकता को जान नलेतादहै, 
उसके लिए असत्‌ कात्याग सुगमदहोजाताहै। वह्‌ यह जान 
लेता है कि भोग का परिणाम दुखद दै । तव उस पर जाने हुए 
का प्रभाव हो जात। है । 


देखना, सुनना, बोलना, सोचना, समञ्चना आदि 
प्रवृत्तियां भोग ही है । भोग माने, प्रवृत्ति काद । ओर योग 
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माने, निवृत्ति की दढता । जहां निवृत्ति स्वभाव सिद्धदहै यानी 
स्वाभाविक है, वहीं योग है। सही प्रवृत्ति से ही सहज निवृत्ति 
आती है ओर सहज निवृत्ति भे योग की अभिव्यक्ति टै । इसलिए 
` विचारशील उस प्रवृत्ति को नहीं अपनाते, जो किसी के लिए 
भी अहितकर हो । 


कर्तव्य-विन्ञान का एक वड़ा सुन्दर सिद्धान्त टै कि 
हमारे द्वाराजो दूसरों को मिलेगा, वह्‌ कई गुना अधिक होकर 
हमे ही मिलेगा । यानी यदि हमकिमी के साथ अहितकर 
प्रवृत्ति करेगे, तो उससे उसका जितना अहित होगा, उससे 
कट गुना अहित हमारा अपना होगा । आज हमसे सवते वड़ो 
भूल यही हुई कि हम कत्तंव्य-विज्ञान को भूल गए । हम जानते 
न हो, एेसी बात नहीं है । हम कत्तंव्य-विज्ञान के विधान वक 
अनादर करने लगे दहैँ। उस अनादर कापरिणाम यह्‌ हुआ कि 
हम जो नहीं करना चाहिए उसे करनेलगे आरजो करना 
चादिए उसे नहीं करते । आज हमे कत्तव्य अस्वाभाविक्र ओर्‌ 
कठिन मालूम होता है । 


इससे ग्रह॒ सिद्ध हज कि हमारी जो अश्री जानकारी ट 
जिसे इन्द्रियजन्य कहते है, उसके आधार पर हमने अपना 
जीवन वना रखा है । जव हम अचव्रुरी जानकारी के स्थान पर 
वास्तविक जानकारी को अपनाएगे, तो उसका प्रभाव टोने 
लगेगा । यानी बुद्धि-जन्य ज्ञान काजक्हम मादर्‌ क रगे, तव 
इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का प्रभाव मिट जाएगा ओर बुद्धि-जन्य ज्ञान 
का प्रभाव होने लगेगा । तव जीवन में अप्ाधन नदीं रहेगा । 


विवेक-विरोधी कर्म असाधन है, विवेक-विरोधी विश्वास 
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असाधन है ओर विवेक-विरोधी सम्बन्ध असाधन है1 असाधन 
ओर कुठ नहीं । आपका जो विवेक दहै, आपका जो ज्ञान दहै, 
उसके विरुद्ध जव काम करतेर्है, तो उसे विवेक-विरोधी कमं 
कहते है, जो असाधन है! विवेक के विरुद्ध जव उससे सम्बन्ध 
जोडते है, जिसमे हमारी जातीय भिन्नतादहै, तो इसे विवेक- 
विरोधी सम्बन्ध कहते हैँ । यह भी असाधनदहै। इसी प्रकार 
जो नित्य नहीं है, उमे विश्वाप्त करन। विवेक-वि रोधी विश्वास 
दै। यह भो असाधनदटहै। ज कायं हम अपने साथ नहीं कराना 
चाहते, उपे दूसरों प्रति करना विवेक-विरोधी कमं है । 


अव्र आप गम्भीरतापूदंक विचार करे क्रि असाधनका 
मूनकारणक्याहै? विवैक-विरोधौ क्म, सम्बन्ध, विश्वास 
को अपनाना । यह्‌ बात नहीं कि अप यहु न जानते हों । आप 
जानते ह कि विवेक-विरोधी कमं नहीं करना चाहिए, क्योकि 
उतरे अपने प्रति नहीं चाहते । क्या आप विवेक-विरोधी कमं के 
आधार पर समाजमे रह सक्ते? क्याआप विवेक्र-विरोधी 
विश्वास को सुरक्षित रख सकते हँ ? कदापि नहीं । 


हा, यट दूसरी वात दहै कि जीवन मेक भाग ठएेसा 
टो, जो विवेक-विरोधी हो 1 लेकिन कु भाग एेसा भी रहता है 
करि जो विवेक-विरोधी नहीं है । आप देखेगे किं कोई भी व्यक्ति 
सर्वाशमें दोषी नहीं दहो सकता, न सभी के विए दाषी होतादहै 
ओरन सदाके लिए दोषो हाता टै 


इसलिए भाई, विवेक-विरोधी कमं से काम चलेगा नहीं, 
विवेक-विरोधी विश्वास से काम चलेगा नहीं ओर विवेक 
विरोधी स॒म्बन्धसे कामं वनेमा नहीं । तात्य क्या निक्रला ¶ 
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हम सव विवेक-विरोधी कमे, विवेक-विरोधी सम्बन्ध ओौर 
विवेक-विरोधी विश्वास का त्याग करे । विवेक-विरोधी कमं 
न हो, इसके लिएे यह्‌ आवश्यक है क्रि विवेक-विरोधी सम्बन्य ओौर्‌ 
विवेक-विरोधी विश्वास का त्याग करं । यह सिखाया जाता 
है कि विवेक-विरोधी कमं मत करो ¦ अरे भाई, जव तक जीवनं 
मे विवेक-विरोधी सम्बन्ध ओर विवेक-विरोधी विश्वास रहेगा, 
तव तक विवेक-विरोधी कमं अवश्य बनेगा । 


विवेक-वि रोधी सम्बन्धवया है? शरीर की ममता) 
यह्‌ विवेक-विरोधी सम्बन्धहै। शरीर की ममता रखते हुए 
आप कितने ही बडे साधक हो जाए, कितनेटही बडे पुरुषार्थ 
हो जाएं, कितना ही घोर तप क्ररले। अगर किसीने आपको 
प्रणाम नहीं किया, तो महाराज 1 इतने क्रोधित टो जएगे कि 
उसका भी नाण कर वैठेगे ओर अपना भी नाश कर वंठेते | 


ट्सका क्या तात्पयं निकला ? भाई, दिवेक-विरोधी 
सम्बन्ध का त्याग पहले करनादहै । यदि आज हम विवेक 
विरोधी सम्बन्ध का त्याग करदेतेर्है, तो हम ओर अपयह्‌ 
मानने लगेगे कि यह्‌ शरीर हमारा नहीं दै, यह्‌ भ्राण हमारे 
नहीं है, यह इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि हमारे नहीं हं। यह्‌ 
स्थूल शरीर हमारा नहीं है, यह सूक्ष्म शरीर हमारा नहीं दं 
ओौर कारण शरोर भी हमारा नहींदै। 


इसका परिणाम मालूम टै क्या दोगा? अगर आपने 
स्थूल शरीर की ममता तोड़ दी, तो शुभ कमं कौ आसक्ति बिदा 
हो जाएगी ओर अद्युभ कमं होगा नहीं । अगर सूक्ष्म शरीरकौो 
ममता व्याग दी, तो सार्थक चिन्तन की आसक्ति मिट जाएगी 
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ओर व्यथं चिन्तन होगा नहीं । यदि काग्ण शरीर की ममता 
छोड़ दी, तो स्थिति की आसक्ति नहो रहगी। अनासक्ति 
अगुद्धिकोखानलेती दै! जव अनासक्ति अशुद्धिको खा लेती 
है, तव कमं भी शुद्ध, चिन्तन भी शुद्ध ओर स्थिति से भो 
असगता । स्थिति में शुद्ध-अशुद्ध नहीं होता । 


स्थिति से असंगता हो ओर कमं तथ। चिन्तन मे शुद्धता 
हो, तो बताइये, साधन वन गया कि नहीं? साधन सिद्ध 
हो गप्रा कि नहीं ? इसके लिए आपने पहले क्या किया ? 
विवेक-विरोधी सम्बन्ध का त्याग किया । आज दशा क्या? 
विवेक-विराधी सम्बन्यकातो त्याग करेगे नहीं जो कि वततं- 
मानकीचोजदहै। फिर कर्हगे क्रि कोठरो में वन्द हो कर, 
गुफामेंघुस कर हम ईप्वरको खरीदलेगे। क्या इसमे ईश्वर 
मिलेगा ? कदापि नहो । धोखा दोगे अपने को ओर 
दुनिप्रा को। 


दा, यहतो दहो सक्रतादहै करि आपके इम धरोवेमे आकर 
मेला लग जाए, चला-चेली वन जाएं, प्रसाद वटने लगे, 
भण्डारे होने लगे । लेकिन सिद्धि नहीं होगी। सिद्धि होगी, 
विवे क-वि रोधी सम्ब्रन्धके त्याग से । जिस समय आप विवेक 
विधी सम्बरन्धक्रा त्याग करेगे, सच मानए, उसी समय 
मोह काना हो जाएगा । गीता चाट गए, लेकिन महाराज । 
मोहका नागनदींहूभा। क्यों नहीं हुभा? विवेक-विरोधी 
सम्बन्ध कातोत्याग क्रियाही नहीं। मे यहु नदीं कहता हं ` 
क्रि आपगोताका पाठन करे । गीता के रचधिता से मेरा 
नड़ा भारो खम्बरन्धहै। वे मेरे बड़े मित्रै ज गीता काबड़ा 
आदर करता हु, क्योफि वह्‌ मेरे दोस्त कौ बातवीत दै। 
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लेकिन गम्भीरता से सोचो तो सही, क्या आपने विवेकं 
चिरोधी सम्बन्ध को तोड़ दिया या नहीं जब तक्र विवेक 
विरोधी सम्बन्ध तोड़ा ही नहीं, तव तक्र साधन काञआरम्भही 
कंते होगा? विवेक-विरोधी सम्बन्ध धीरे-धीरे नहीं तोडा 
जाता, सम्बन्ध के टुकड़े नहीं हुआ करते । सम्बन्ध जत्र टृटता 
हे, तव एक साथ टूटता दै । 


आज हम ओर आप इस मौलिक प्रन को अपने सामने 
रखे कि विवेक-विरोधी सम्बन्ध को तोड़े विना हम दूसरे कायं 
का आरम्भ दही नहीं करगे । इस व्रतम चौवीस घण्टे लगातार 
विताओतो सही । अगर आपने चौवीत घण्टे लगातार इस 
कायमेंलग दिए, तो आपकी वहीदशा होगी, जो भगवान 
बुद्ध की हई थी । उन्दने निणेय लिया कि हाय-हाय | जव 
तक मृक्ञे सत्य नहीं मिलेगा, मै यहांसे उट्गादटी नहीं, दूसरे 
कायं का आरम्भकरूगादटी नहीं।तोवे सत्य पा गए । 


इसी प्रकार आपको भी ढ़ निश्चय करना होगा कि 
विवेक-विरोधी सम्बन्ध को तोड़े विनान खाऊगा, न पीऊगा, 
न सोऊगा, न क्रिसौ से मिलूगा, न क्िसीसे वोलूगा। 
फिर देखिए कि आपको सिद्धिहोतीदहै कि नहीं । अवश्य 
होगी, निस्सदेह्‌ होगी । 


इसलिए हमको-आपको अगर सिद्धि प्राप्त करनी है, तो 
विवेक-विरोधी सम्बध कात्याग करना होगा ओर सत्‌ का 
संग करना होगा । वित्रे विरोधी सम्बन्धका त्याग करने पर 
अप देखेगे कि आपके जीवन में आपके जाने हुए का प्रभाव 
होगा । जव आपके जीवन में आपके जाने हए का प्रभाव होगा, 
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तब मिले हुए का सदुपयोग सुलभ हो -जाएगा 1 जाने एका 
प्रभाव हुए विना मिले हुए का सदुपयोग हो ही नहीं सकता । 
जव तक मिले हए का सदुपयोग नदीं हो सकता, तब तक 
आपका जीवन जगत के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगा । यहं 

डा भारी सत्यदै कि मिलते हृए के सदुपयोग द्वारा दही जीवन 
जगत के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। 


जव जीवन जगत के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाता दहै, 
तो फिर जगत उस जीवन की मांग करने लगता है, उपम जीवन 
कौ आवश्यकता अनुभव करने लगता है, उस जीवन का अनु- 
सरण करने लगता है। इसमे लेगमात्र भी सन्देह नहीं है। 
इसलिए भाई, हमे ओर आपको आज ही विवेक-विरोधी 
सम्ब्रन्धकात्याग करनादहै। आप कहं कि हम तो विवेक- 
विरोधी सम्बन्ध का त्याग नहीं करेगे । तो भाई, जिस वस्तुसे 
तुम्हारा सम्बन्धदहै, वह्‌ वस्तुतो तुम्हारा त्याग कर ही देगी। 
तव तुम क्याकरोगे ? जरा सोचो तो सही । 


(ज 


लोग कहते है कि त्याग वड़ाकठिनिटै। तो म आपपे 
पूछता ह कि त्यागसे बढ़ करसुलभ ओर कोई साधने कठा 
दुनियां में त्याग किक्तकाकरनाटहै? जो आपके विनाभी 
रहता है जर जो आपका त्याग करतादहै। त्याग करने वाले 
काभीत्याग कठिनदहै क्था? त्याग करने वाले का राग कठिन 
टै करि त्याग करने वलेका त्याग कठिनिहै? जरा विच।र 
तो करो त्याग करने वाले का राग असम्भव दहै, टिक सकता 
ही नहीं । त्याग करने बाले का त्याग सहज है, सुलभ है, 
स्वाभाविक है । - 
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विवेक-विरोधी सम्बन्ध जिसके साथै, वह तो हमारा 
त्याग कर ही देगा। आप.अगर उप्तका अपनी ओरसे त्याग 
करदे, तव क्या होगा ? तव दोनों त्यागो वड़े आनन्द में रहने । 
यह निपमदहैकिदो रागी हमेणा आपसमें लड़ते टै ओर दो 
त्यागी हमेशा आनन्दम रहते ह । तो भाई, वस्तु तो हमारा 
त्याग कर ही रही है। यदि हमनेभी वस्तुका त्याग कर 
दिया, तो वस्तु हमारी सराहना करेगी । 


आप जानते है, वस्तु किससे घ्रवराती है? यह्‌ बड़े 
रहस्य की बात है । म आपसे निवेदन करद्‌ कि वस्तु सग्रहीसे 
वड़ा घवबराती है, वड़ी दुखी होती है। वस्तु ओर किससे 
"चवराती है ? उसक्रा दुरुपयोग करने वाले से ब्रडा घवराती टै, 
वड़ी भयभीत होती दहै। ओर वस्तु किससे घवराती है? जो 
वस्तु पर अपनी ममता का पत्थर रख देता टै, उससे तो वस्तु 
परेशान हो जाती है । 

वस्तु प्रसन्न किससेहोतीहै?जो नतो उसमे ममता 
करतां, न उसका संग्रह करता ओर न उक्षका दुरुपयोग 
करता है, उक्तसे तस्तु प्रत^न होती है । वस्तुको प्रपतन्नता को 
पहचान क्यादहै ? फिर आपके लिए आवश्यक वस्तुएं अपने 
आप आने लगती हैँ। यह्‌ एक वेलानिक सत्य है । आप यहुन 
समनज्ञ ल कि यह्‌ एक विश्वास की वात है। चाहे आप ईश्वर- 
वादी हो, चाहे आप भौतिकवादी हों ओर चाहे आप अध्यात्म- 
वादी हो; यदि आप वस्तुजोंका सदुपयोग करते हू, यदि आप 
वस्तुओं मे ममता नदीं रखते, यदि आप वस्तुभीं का संग्रह्‌ 
नही करते, तो आप सच मानिये, आपके जीवन मे-मे दरिद्रता 
सदा के लिए मिट जाएगी । 
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आज का ईश्वरवादी इस बात के लिए चिन्तित रहता 
है किदूध मिलेगा कि नहीं! जरा गम्भीरता से विचार करो) 
ईश्वरवादी ओर इसके (लए चिन्तित करि अन्धे को आंखें 
मिलेगी ` कि नही, लंगडे को सहारा मिलेगा कि नहीं! भँ 
आपको विश्वास दिलाता हं कि अगर आपके जीवन में-से 
वस्तु-विश्वास निकल जाए, वस्तु-सम्बन्ध निकल जाए, वस्तु 
का दुरुपयोग निकल जाए तो वस्तु तरसेगी आपकी सेवा र 
आने के लिए । 


लेकिन आज हुम तरसते हैँ वस्तु के लिए । वस्तु क संग्रह्‌ 
से कोई तत्व-ज्ञान खरीदना चाहता है कोई भगवान्‌ कौ प्राक्त 
करना चाहतः है, कोई विश्व का कल्याण करना चाहता हे 
कदापि नहीं होगा, हो ही नहीं सकता । क्योकि इसमे वंज्ञानिकर 
विरोध दहै । वस्तु का आश्रय लेक्रर आज तक क्रिसी को सत्य 
मिला नहीं, मिल सकता नही, मिलेगा नहीं । वयोकि भाद, 
वस्तु का सम्बन्ध ही विवेक-विरोधी दे । 


इसलिए बड़े ही धीरज के साथ, वडी ही ठंडी तवियत 
के साथ आज हुम ओर आपको इस वात का निणय करना 
होगा कि भाई क्या सत्य वस्तु कौ ममता से मिलेगा, वस्तु 
के संग्रह॒से मिलेगा, वस्तु के दुरुपयोग से मिलेगा? नहीं 
मिलेगा । जो वस्तु प्राप्त है वह हमारी अपनी नहीं है भाई । 


फिर वम्तु किक्षकीहै? तो भौतिक दशेन की दृष्टि से 
वस्तु जगत की है । अध्यात्म देन की दृष्टिसे वस्तु मायामात्र 
है ओर अस्तिक दशेन की दृष्टिसे वस्तु प्यारे प्रभु की दहै, 
जरा ध्यान दीजिए । वस्तु जगत की दै, यह भौतिकवाद दहै। 
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वस्तु हमारेदेणकीटैयाहमारीपार्टीकोदहैया हमारे बुःटुम्ब 
है - यह सव ज्जूटी वातदै। यह तो भोगवादका तरीका है 
कि अव तक वस्तु आपकी थी, अव हमारी है । वस्तु जगत की 
है । ओर जगत किसकाटै? जो सवका प्रकाशक है आधार 
है ओरज्ञातारै। जरा ध्यान दीजिये । जगत किसी व्यक्ति 
विशेष का नहीं द्रै, किसी देण विशेष का नहीं है । जगत किसी 
वगं विशेष का नहीं है । जगत अपने उसका है, जो सवका 
प्रकाणक है, सवका ज्ञाता दै । 


तो भाई, दशंनमें कितनेहीभेद हों, लेकिन जीवन में 
कोई भेद नहीं होता । एक भोौतिकवादी कोभी यह्‌ स्वीकार 
करना पड़ेगाकि शरीर मेरा नहीं है। एक ईश्वरवादी को भी 
यह स्वीकार करना पड़ेगा क्रिणरीर मेरा नहींद्वै। ओौर एक 
अध्यात्मवादी को भी यहु स्वीकार करना पड़ेगा कि शरीर मं 
नह ह । वया जीवन में कोई भेद हुआ? दशंन-भेद होने पर 
भी जीवन में कोई भेद नहीं होता । 


इसलिए मँ एेसा मानतां कि भाई, जिस समय हम 
ओर अप जीवनक ओर गतिणीलहोगे उस समय हम 
सवमे प्रीति की एकता होगी । क्योकि जीवन एक है, जीवन में 
भिन्नता नहीं है । मानवसेवा संघकी नीति में यह्‌ बताया 
गया है कि हमारे ओर दूसरों के बीच में अनेकमभेद हो सकते 
ह। किन्तु एक.भेद हम नहीं सहन कर सक्ते । वह क्या? 
परीति का भेद नहीं सह सक्ते । 


आप भले ही हमको प्यारनकरे1 पर अगर हम 
आपको प्यार करे, तो क्या आपकी हिम्मतदै कि गाप हमारे, 
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प्यार को टाल सके ? आपकी हिम्मत नहीं हो सक्ती । प्रीति 
की एकता को कोई तोड़ नहीं सका आज तक 1 जिसके 
जीवनम प्रीति की अभिव्यक्ति हो जाती है, उससे बुराई कभी 
होती ही नहीं । क्यों? बुराई हम उसके साथ करते है, जिससे 
हमारा प्यार नहीं होता । भला, अपने प्यारेके साथ आज 
तक कोई वुरार्दकरपायाहै?करही नहीं सकता सच्ची 
वाततोयहटहैकि प्यार का रस इतना गहरा रसद कि बुराई 
करने की हम्मत ही नहीं पडती । 


इसलिए भाई, विवेक-विरोधी सम्बन्ध जो आज हमारे 
जीवन में ओत-प्रोत हो गया टै, उसको तोड़ना टै 1 उसके 
तोडने में प्रत्येक भाई-बहन समर्थं भी है ओर स्वाधीन भीदहै) 
उसका तोड़ना वर्तं मान की वस्तु है । आज हमने-आपने यदि यह्‌ 
वात स्वीकार करली कि जिस वाणीसे मै बोलता हू, वहमेरी 
नहीं है, जिसश्रोतसेमै सुनता ह, वे मेरे नहीं हँ । तो बोलने 
ओर सुनने का अभिमान कंपे होगा? कदापि नहींहो 
सक्रता । 


नव क्या होगा ? तव बोलना जो होगा वह्‌ श्रोता के 
अधिकारके लिएहोगा ओर सुनना जो होगा वह्‌ वक्ताके 
अधिकार के लिए होगा। शप जरा सोचिए। जो हमारे पार- 
स्परिक सम्बन्ध है, यदि उन सम्बन्धो मे यह्‌ भावना जा जाती 
है करि अगर मै बोलता हुं, तो यह श्रोतागणों को पूजा है ओर 
अगर मँ सुनता हू, तो यह वक्ता की पूजा है। इसी भावना 
को लेकर पति-पत्नी के वीच के सम्बन्ध को देखिये, दो सहोदर 
वन्धुओं के वीच के सम्बन्ध को देखिये, पड़ोसियों के वीच के 
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सम्बन्ध को देखिये, दो वर्गोके वीच के सम्बन्ध को देखिये, 
ओर दोदेशो केवीच के सम्बन्ध कोदेखिये। तो कितना 
आनन्द हो | 

फिर क्या कोई करिनाई होगी ? वया लड़ाई का सामान 
इका करना पड़ेगा, क्या वड़े-वड़े संगठन वनाने पड़गे ? 
क्या भयभीत होना पङ्गा ? कदापि नहीं । लेकिन हम आज 
कतेव्य-†वज्ञान को भूल गए 1 इस वातको भूल गए कि भाई, 
हमारा जो सथीटहै व्ह इसलिए हमारा साथीदहै करि हमारी 
जो प्रवृति है, उसमें उसक्रा अधिकार निहित है। 


हम सव प्रातःकालमे लेकर सायंकाल तक, जाग्रतिसे 
लेकर सुषुप्ति तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक परस्परम प्रीति 
की एकता को लेकर प्रत्येकं प्रवृत्ति कर, तो हमारा-आपका 
जीवन कितन। सुखमय हो जाए, कितना युलभ-सहज ओर 
रसमय हो जाए 


जरा गम्भीरता से सोचिए कि व्या वह्‌ भी कोई जीवन 
है, जो दूसरों के अधिकार से ओत-प्रोत नहो? भाई, न वह्‌ 
जीवन है ओरन वह्‌ साधनदहै। इसलिए मेरा निवेदन यहद 
करि हम सवको विवेक्र-विरोधी सम्बन्ध कात्याग करनाटै ओौर 
अभी करना है । अरे भाई, तुम्हारी वस्तुतुम्हेदेदी,तो इसमें 
अपना गया अहसान है ? 


मान लो, आपरेलमें वंठे हो ओर जगह काफी खाली 
है, कोई दूसरा पेसेन्जर आ जाए, तो उपे जगहदेनेमेक्या 
आपत्ति है ? टेन आपको तो है नहीं। तुम्हारी स्टेशन आने 
पर तुम्हें गाड़ी छोडनी ही पड़गी । यदि प्रीतिप्वक हम सवक्रा 
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व्यवहार हो, तो कितना अच्छा हो ! जीवन की अन्तिम घडियां 
कितने आनन्द में बीते ! आज क्यादहै? बोले, हम तो गुरु 
बन गए ओर तुम चेला वन गए । पत्थर बन गए । दोनों गुर 
ओर चेला नरक मे जाएगे । 


कह्ने का मेरा तात्पयं यह्‌ है कि भाई, विवेक-विरोधी 
जो सम्बन्ध है, उसका त्याग वतमान की वस्तु है 1 उसका 
त्याग करतेहीजो वस्तुरूपमे प्राप्त है, उ्षका दुरुपयोग नहीं 
होगा ओर जो अप्राप्त है उसकी कामना नहीं होगी । प्राप्त के 
सदुपयोग से सुन्दर समाज का निर्माण होगा ओर अप्राप्तकी 
कामनाकेनाण होने से नित्य योगकी प्राप्ति होगी । यही 
जीवन का उदेश्य है । ।उॐॐ। 
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साधन जीवन है ओर जीवन साधनदै। साधन ओौर 
जीवन का विभाजन असाधनदहै। असाधन केत्यागमें स्वतः 
साधन दै! अव आप विचार करं कि जवजीवनही साघधनदहै, तो 
उसका विभाजनहो ही कंपे सकता है ? यदि हमें अपने जीवन 
भे ओर साधनमेंद्री मालूम होती है, भेद मालूम होतादटै, तो 
इसका नाम ही असाधन है। असाधन का त्याग करनाही 
मानव का परम पुरुषार्थं है। यानी जिसमे हमारी अभिन्नता 
नहीं हो सकती, जिससे हम अभेद नहीं हो सक्ते, उससे हम 
सम्बन्ध नहीं रखेंगे । 


अब आप विचार करं कि जिसे आप असाधन के नाम 
से कहते है, कपा उससे आप अभेद हो सक्ते हैँ? कोई एेसा 
मिथ्यावादी हो सकता दहै, जो सभी सेन्लूठवोले ओौर सदव 
ठ बोले ? मेरे विचार के अनुपार संसार मेंएकमभीरेसा 
व्यक्ति नहीं होगा । तात्पयं क्या निकला ? असाधन से एकता 
नहीं हो सकती । तो जिपसे हमारी एकता नहीं हो सकती, ` 
उसका हमें त्याग करना है) 
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अच्छा, व्या कोई व्यक्ति एेसा कह सकता हे किशरीर्‌ 
ओौर संसारकी वस्तुओं से अपना विभाजन नहीं होगा? 
आपको पता है कि नही, एक बेचारे के एक हाथ की अगलियां 
कट गई ओर एक हाथ कोहुनी से कट गया । बताइये, यह 
कोई हमारे-आपके वस की बातहै ? इसमे यह सिद्ध हुजा कि 
नहीं, करि हाथ से हमारा नित्य सम्बन्ध नहीं रह सकता, 
शरीर से हमारा-आपका नित्य सम्बन्ध नहीं रह सकता ? 

तो जिससे नित्य सम्बन्ध नहीं है, जिससे एकता नही हो 
सकती, उसके साथ एकता का भाव स्वीकार करना, यह क्या 
ह॒भा ? यह्‌ असाधन हुआ । अव्र इती हष्टिकोणः से अप ओौर 
हम अपने-अपने जीवन को देखें ओर विचार करें करि हमारा 
नित्य सम्बन्ध फिप्मे हो सक्ता ! किक्षीदोषके साथकिसी 
भी दोषी का नित्य सम्बन्ध नहीं है । यदि नित्य सम्बन्धदहै, तो 
बताओ, वतैमानमेंक्यादोषदहै? अप जिक्र दोष के सम्बन्ध 
मे कटेगे, वह्‌ भूतल का होगा। उसो के आधार पर आप 
अपने को वर्तमान मे दोषी मानेगे | 

आप कर्हुगे, क्या बताए, प्रीतिः जागृत नहीं होती । 
क्यों नहीं प्रीति जाग्रत होती, इस पर थोडा विचार करे1 तो 
आपको मालूम होगा प्रीतितो जीवन मेंदहै। लेकिन किस 
भेपमेंदहै, यह देखना दहै । जिक्ने आप दोष कटतेर्है, यहुभी 
क्रिपषी की प्रीति है। जे वस्तु कीप्रीति का नामलोभदो 
गया, क्रिसी व्यक्त की प्रीति कानाम मोह हो गया ओर किसी 
परिस्थित्तिकीप्रोतिका नाप काम हो गया। लेकिन किसी 
भी वस्तु से इतनी प्रीति नहीं है कि जिसके विनान रह 
सकं । यदि एसा होता, तो सुषुप्ति कभी नहीं स्वीकार करते । 
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जव हम चौबीस घण्टैमें कुछ समय के लिए सुषुप्ति 
स्वीकार करते है, तो इससे सिद्ध होता टै कि जाग्रत ओौर 
स्वप्ने जो व्यक्ति टै, जो वस्तुए है, जो अवस्था टै, उनका 
वियोग आपको अभीष्ट है । जव किसी भी व्यक्तिसे, किसीभीं 
वस्तु से ह॒मारा-आपका नित्य धम्बन्ध रह्‌ ही नहीं सकता, तव 
केवल इतना ही प्रष्न रह जातादै कि वस्तु का सदुपयोग करे 
ओर व्यक्ति की सेवा करे । 


जिस वक्त आप वस्तु का उपयोग करने चलते हँ, उस 
समय वस्तुके संग्रह की जो वात सोच लेते है, वस यहीं 
असाधन आ गया । कितने साधक एसे है, जो ईमानदारीस 
कहु सकते हैँ कि वस्तु सदुपथोग के लिए दहै, संग्रह के लिए 
नहीं, एेसे कोई विरले ही होगे । 


एक बात वतां भाई। बुरा मत मानना। वहुतसे 
लोग राजा जनक्र का उदाहरण दिया करते ह। यह्‌ वात 
सिद्धान्त रूप से मान्यदै, मूञ्ञे भी मान्यदहै कि प्रत्येक परि- 
स्थितिमे प्रभु प्राप्ति हो सकती दै । लेक्रिन विचार करके 
देखो, राजा ओर मजदूरये दोही प्रकार के व्यक्ति सन्त ओर 
भक्त हुए हैँ। मिल आनर एक भी नहीं हुजआ। बूरा मत 
मानना भाई ! आप कहें कि गोयन्काजी के पासतो लाखों 
ख्पये है, यह तो भक्त हुए हैँ । तो गोयन्का जी के दिल से पृषो 
कि क्या वह्‌ उनका धनै? 

आप देखेंगे कि एसे ही लोग भक्त हुए दहँ1 कोईकपड़ा 


वनता दै, कोई जूता गाँर्ता है । वह॒ राज-मजदूरी करता हे 
श्रम करता है ओर उसके बदलेमेजो कुछ मिलता. है, उसका 


सन्त-वाणी भाग-७ 1 [ १८९१ 


जड़ा भाग उपयोग करता है भगवत्‌ सेवा मे, भक्तों को सेवा 
मे ओर विश्व को सेवा मे । राजा-महाराजाओं की जो बात 
कटी जाती है, तो राजा-महाराजा प्रजा के घन को कभी 
भी अपना नहीं मानते रहे । अपने प्राचीन राजाओं मे यह्‌ पद्धति 
रही किटेक्सकाजो धन है, उसे उन्होने अपना धन नहीं 
साना, उपे व्यक्तिगत धन कभी किभी राजा ने नहीं माना। 


तात्पये यहहै कि प्राप्त वस्तु के सदुपयोग करनेमें 
साधक का अधिकार रहाहै। संग्रहुकरने की रुचि कभी किसी 
साधक में नहीं हई, चाहे वह भक्त हो ओर चाहे वह सन्त हो । 
हमे ओर आपको यह्‌ देखना है कि हम जव साधन करने वेठते 
है, तो हमारे मनमेसंग्रहुकरने को रुचि हैया नहीं? हम 
लोग निवृत्ति मागं के षाक हैँ । यह्‌ जो मानव सेवा संघ बनाया 
है, इभसे संग्रह की रुचि पैदा हो गई। इसी से चौपट हो गया । 
संग्रह की रुचि कभी भी प्रीति जागृत नहीं होने देती । 


प्रीतिका क्रियात्मक कूप सेवा है, ओर प्रीतिका 
विवेकात्मक त्याग है । प्रीतिकाजो भावात्मक रूप है वह दै 
स्मृति, विरह ओर मिलन । यह जो स्मृति का उदय होन, 
विरह का उदय होना, मिलन का रस मिलना--यह सब प्रीति 
का भावात्मक रूप है । तो भाई, प्रीति का भावात्मकरूपजो 
विरह है, उप्रीसे शरीर, इन्द्रिय, मन, वुद्धि आदि सव छक 
जाते है, जिससे रतत की वृद्धि होतो है । वह तभी होता है, जव 
संग्रह की लेशमात्र भी रुचि नटीं रहती । 


संग्रह की रुचि वस्तु से सम्बन्ध नहीं तोड़ने देती ओर 
वस्तु का सम्बन्ध उदारता का उदय नहीं होने देता । देखिये, 
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वस्तु से कोद हानि नहींहोती। वस्तु काजो सम्बन्धदहै, वह्‌ 
उदारता का अपहरण करलेता है। जव उदारता जीवन में 
नहीं रहती, तव नीरसता वनी रहती है । ` 


एक बार की घटनादहै। मैँट्नमेंवेठाथाः] उस स्मय 
अकेले रहने पर मै मागं व्यय के लिए पसे रखता था । एेसा 
गुरुदेव का आदेशथा कि कभी विना टिकट मत चलना । 
पुराने सन्तो मे दिखावादहोता ही नहीं था। एसा नियमथा 
कि यदिजानाजरूरीदहै,तो पसा लेलो ओर टिकट खरीद 
लो 1 पेतेकाकामतो करे ओौर पसा नरखे। यह्‌ भीत्याग 
का एक अनौखादढगदहैक्रि कामतो करं हजारों रुपये का ओर 
कहं फ महाराज जी तो पमे रखते ही नहीं । मे उनमे-ते पटले 
नम्बर का आदमी ह । एक दिन हमारे भाईजी कटरहूथे करि 
स्वामीजी का खचं कम-से-कम एक हुनार सुपय महीने कादटै) 
वे ठोक ही कहते हैँ । इससे ज्यादाहीहो सकतादै,कम नहीं| 
ओर नाम के लिए एक पेस। भी नहीं रखते । यानी हजार 
रुपये महीना खचं कर ओर पसा रख नहीं । इम तरट्‌ क 

ढोग पुराने सन्तो नहीं होता था। 


तो उस दिन महाराज, टिकट कलेक्टर एक आदमी को 
टिकटन होने की वजहसे तंग कर रहा था। जब वह्‌ तंग 
करता जा, तो मेरे मन में वार-वार यह्‌ वात आतीथी क्रिपेते 
देकर ऊक्लका टिकट बनवा दरू । फिर र्म सोचता था कि अगर 
म इसको पेसेदेदूगा, तो मुक्षे फिर किसी से पेते सांगने 
पड़ गे । पुराने सन्त लोग कभी इस बात को पसन्द नहीं करते 
थे । मैने सोचा कि इतनी तकलीफ मूज्ञेक्या होरहीटहै?तो 
मुञ्े मालूम हुआ कि मृञ्चे इसलिए तकलीफ हो रही है किमेरे 
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पासपेतेर्है। अगरमेरे पास पसे न होते, तो मुद्चको कभी 
तकलीफ न होती । 


आप लोग अपने दिल को टटोलें कि जिनके पास संग्रह्‌ 
है, क्या उन्ह सचमुच दुखियों का दशन नदीं होता ? दिन- 
रात होता है महाराज ! अपनी अयोग्य सन्तान के लिए रखे 
रहते है, योभय अधिकारी को नहीं देते । यह्‌ क्या है ? उदारता 
नाणहो गई 1 उदारताकातो अर्थं यह्‌ है कि जब दुःखी पर 
ष्टि पड़, तो आपक्रा हूदय करुणित हो जाए । करुणाका 
अर्थं यह्‌ दहै करि आप अपना सुख बांटने के लिए विवशहो 
जाए" । ओर जव सुखी पर हृष्टि पड़, तो चित्त प्रसन्न हौ 
जाए ! प्रसच्नता का फल यह्‌ है किकामका नाण हौ जाए। 


यह वताया जाता है कि योग करने से पहले चित्त प्रसन्न 
होना चाहिए । जो सुखिथों को देवकर प्रसन्न नहीं होता, उसे 
प्रसन्नता कहां से मिलेगी ? तो कहने का मेरा तात्पयं यह था 
कि संग्रहकीरुचि ने उदारता का अपहरण कर लिया। 
उदारता का अपहरण होने से चित्त को जो द्रवीभूतं रहना 
चाहिए था, उसमें सख्ती आ गई । सख्ती माने, दुनिया के दुःख 
को देखक्रर सहते रहते ह । 


कोई कटे क्रि हम वका दुःव तो नहीं मिटा सकते । 
यह्‌ वात ठीक है । लेकिन जितने अंश में मिटा सक्ते हो, उतना 
भी नहीं मिटति । ओर बुद्धिपूवेक बह निणेय करलेते हैँकि 
हमारे पास जो धन है, उसक्रा अच्छे-मे-अच्छा उपयोग करना 
भी हमे आतादहे। 
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मै आपसे निवेदन कर दू कि भाई, जिसके पास धन 
होता है, उक्षको धन का सदुपयोग करना नटीं आता। अप 
करेगे कि यह्‌ बात विल्कुल जटी है । लेकिन यह वात संण्ट- 
पर-सैन्ट सच्चीदहै। धन के संग्रह करने की सामथ्यं जिसमें 
होती है, उसमे धन के सदुपयोग करने की योग्यता नहीं 
होती । एेसा नियम दही है । 


यदि सदृपयोग करना आजाए, तो वह संग्रह॒कर ही 
नहीं सकता । इसलिये उपयोग हमेशा दूसरों के द्वारा ठीक 
होतादै। हा, एक वातै कि यदि संग्रह करते समय भावना 
यह है कि यह जो हम संग्रहकररहेर्है, यह भगवत्‌ सेवा के 
लिए कर रहे है, विश्व सेवा के लिए कररटैदटै, दुचियों कौ 
सेवाके लिए कर रहेर्है, तवतो संग्रह करना भजनो 
सकता है । लेकिन संग्रह करने के वाद उपयोग करनाभी 
हमको ही आता है, दूसरों को नहीं आता, एेसा मानना भारी भ्रूल 
कीवातदहै। इसमें बहत सेलोग धोखाखा जते हँ ओर 
वस्तुसे मनुष्यका मूल्यकम करदेतेहँ। वस्तुनेश्रमका 
मूल्य तो कम कर ही देते हैँ । जिसका परिणाम यह्‌ होतादहै 
करि सही काम करने वाले व्यक्ति आपको नदीं मिल पाति । 


तो कहने का मेरा तात्पयं यह्‌ था करि जव हमारे जीवन 
मे-से उदारता चली जाती है, तव हमारा हृदय द्रवोभरुत नहीं 
रहता, करूणित नहीं रहता, सख्त हो जाता है । विचार शक्ति 
तो वनी रहती है, योग्यता बनी रहती है, विवेचन शक्ति बनी 
रहती है । लेकिन हृदय द्रवो भूत नहीं रहता । जब हृदय द्रवी भूत 
नहीं रहता, तो मधुर स्मृति उदित नहीं होती । विचार शक्ति 
जो दहै, तकं शक्तिजो है, वह्‌ निषेधात्मक साधना में सहायक 
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होती दै। विचार शक्तिसे हम वस्तुओं के सम्बन्ध को तोड़ 
सक्ते टँ । किन्तु हदय के द्रवीभूत हुए विना मधुर स्मरेति उदित 

टी टोती ओर उसके विना प्रीति काजो भावात्मक रूप 
विरह है, उसकी वृद्ध नहीं होती । 


तात्पर्यं यह है कि भाई, वस्तु के सदुपयोग में ओौर 
व्यक्ति की सेवा में साधन बाधक नहीं है । वस्तुओ का उत्पादन 
भी साधन में बाधक नहींहै। तो साधनमेंजो बाधक दहै, वह॒ 
है वस्तु से सम्बन्ध ओर वस्तुका संग्रह दिन-रात वस्तु का 
उत्पादन करो, कोई वाधा नहीं पड़ेगी। उकप्तका सदुपयोग 
करते जागो। वस्तुका उत्पादन करते जाओ ओर उसक्रा 
सदुपयोग करते जाओ । 


प्रह नियम है कि वस्तुकी प्राप्ति किमी विधानसे होती 
है । ओर यह निर्चित बात है कि उस वधान में उदार नीति 
टोतीटै। जो उदार व्थक्ति होतेह, उनके पास आवश्यक 
वस्तुए* अपने आप आती हँ । यदि वस्तु अपने आप नहीं 
आती, तो उन्हँं वस्तुभोंक्रा चिन्तन भी विल्करुल नदीं होता । 
जहां वस्तु-चिन्तन नही होता, वहां क्या होगा बताओ? या 
तो वहाँ चिन्तनरहित शान्तिहोगी याप्रिय का विरह होगा 
या तत्य की जिज्ञासा होगी, तीव्र जिज्ञासता होगी। तीव्र 
जिज्ञासा का अथं क्यादै? तीव्र जिज्ञासा सभी वस्तुओं को 
सभी अवस्थाओं की, सभी परिस्थितियों की कामना .कोखा 
लेती टे । 


एक बातं ध्यान देने कीट कि जिज्ञासा वतंनान जोवनः 
की वस्तुहै। यह्‌ नहीं क्रि आज जिज्ञासा होगी ओर्‌ कल 
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उसकी पूति होगी । एेसा नही है । जिज्ञासा की पूणं जागृति, 
उसकी पूति ओर कामनाओं कौ निवृत्ति यह्‌ तीनों एक साथ 
होती हैँ । यदि जिज्ञासा की पूति नहीं हुई, तो समञ्नना चाहिए 
कि कामना नाग नहीं हई ओर यदि कामना नाश नहीं हुई, 
तो समश्चना चाहिए कि जिज्ञासा की जागृति ही नही हई । 


तो साधनकी दृष्टस वस्तु के सदुपयोगका, वस्तु के 
उत्पादन का वहत वडा स्थान दहै । इससे हानि नहीं है। आप 
चाहे मिल के द्वारा, चाहे किसी प्रकारसे वस्त्‌. का उत्पादन 
करे, इतसे साधन में कोई क्षति नहीं होगी । किन्तु उत्पादन 
क्ते समयनजो उत्पादन का तरीकाहो, जो उपाया, वह्‌ 
एेसा होना चाहिए कि जिससे आप यह्‌ कह सक. कि हमने 
एेसा काम नही किया, जो नही करना चाहिएथा। यानी 
उक्षके उत्पादन का तरीका ईमानदारी काहोना चाहिए ओर 
उत्पादित वस्तुओं का उदारतापूरवेक उपयोग होना चाहिए । 
तव आवश्यक वस्तुए आपके पास अपने आप आती रहेगी । 


वस्तं आती रहे ओर आप उनका सदुपयोग करतंर 
यह प्रभु की सेवा होगी । तो वस्तु के सदुपयोग द्वारा प्रभु की 
सेवा व्यक्तिके स्वरूपम होगी । जब आप व्यक्ति के स्वरूपम 
` प्रभरुकी मेवा करेगे, तव व्पक्तिदद्धि नाश हो जाएगी ओर 
भगवत्‌-वुद्धि उदय हो ज(एगी। वस्तु-द्रुद्धि केनाशदहोने से 
ममताके लिए कोई स्थान ही नहीं रहेग।। एसा मालूम होगा 
कियहजो वस्तुहै, यह तो सेवासामग्रोदे। प्रभुकीसेवा 
कीसामग्रीदहै वस्तु, ओौरप्रभ जोर्है, वे व्यक्तिके खूप में 
अभिव्यक्त हृए हैँ । क्रिसलिए्‌ अभिव्यक्त हुए है? आपमें सेवा 
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करनेकी जो रुचि थी, उसकी पूति के लिएवे अभिव्यक्त 
हए हे । 


यह्‌ किसका दृष्टिकोण है ? यह साधक का दृष्टिकोण है । 
ओर व्यक्तिगत रूप से वस्तु मने सम्पादित की है अपने सुख 
भोगने के लिए गौर जगतजो है वहु सुख सामग्री है, इनमे-से 
सुख लिया जाए, इनका भोग कथा जाए यहक्या है? 
यह असाधन दहे । 


साध्नकी हष्टिसे वस्तुका अथं केवल उन वस्तुओं से 
लेना चाहिए कि जिनका उपयोग किया जा सके । जसे 
बोलने को शक्तिभी एक वस्तुटै, सुनने की शक्ति भी एक 
वस्तु है, सोचने की शक्ति भी एक वध्तु दै, समञ्जते कोः 
शक्ति भी एक वस्तुटै। तो इन सभी वस्तुओं का सदुपयोग 
हैप्रभरकी सेवामें। ओर प्रु को अभिव्यक्ति दै जगत के 
स्वरूप मे । 


देखिव, आस्तिक्रवाद ओर नास्तिरवाद मे अन्तर क्या 
टै ? आस्तिकवाद जगतमें प्रभु का दशंन कराता है ओौर 
नास्तिकवाद प्रभुम जगतका दशन करातादठै। यह्‌ बड़ा 
भारी अन्तरदै आस्तिक दशंनमें ओर नास्तिक दशेनमें। 
परभु में जगत का दशन, यह्‌ नास्तिक दशेन की वात है 1 यह्‌ 
भी एक दशन दहै ओर जगतमें प्ररु का दशंन, यह्‌ आस्तिक 
दणेन को बात दहै) 


आस्तिक दशेन की हृष्टि से जगत ॒ का स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं है । ओर जव जगत का अस्तित्व ही नहीं है, तो बताइये, 
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` सम्बन्ध किससे रहेगा ? जिसका स्वतन्त्र अस्तित्व टै, उसी से 
सम्बन्ध रहेगा । क्या एेत्ाहो सकता है कि सम्बन्ध-कर््तामें 
उसकी स्मरति उदयन दहो कि जिससे उसने सम्बन्ध क्ियाहेः 
पसो कभी नहीं हो सकता । सम्बन्ध-कर््ता उसकी स्मृति दै 
जिससे उसका सम्बन्ध है । 


जव हमाराप्रभ से सम्बन्धदहै, तो हमारा अस्तित्व 
क्याहुआ? प्रभ कीस्मृति। अव आप सोचो किजहां हम 
 अपनेमे ओौरप्रभु की स्मृतिमें भेदकरतेरहै, दूरी मानते हँ 
कि हम अलगर्हैओौरप्रम की स्मृति अलगदहै। तो भाई, साधन 
सिद्ध नहीं हआ । साधन सिद्ध तभी होगा, जव हमारा अस्तित्व 
ओर प्रभु की स्मृति एक हो। 


तात्पयं क्या निकला ९ प्रभु की स्मृति दै जीवन । जीवन 
माने, प्रभु की स्मृति। प्रभु की स्मृति कव उदय हृद? जव 
प्रभु से सम्बन्ध जोडा। ओर प्रभुसे सम्बन्ध कव जोड़ा ¢ 
बोले, जव जगतमें प्रभका दशन किया । जगतमेंजो प्रभ 
का दशंन नहीं कर सकता, उसका मनसंसार से कभी नहीं 
हट सकता । विचार से कोई भलेही मानले । कितना ध्यान 
करेगे आप? कितनी देर आपध्यान करगे ? कितनी देर 
आप नाक वन्द करेगे, कितनी देर आप आंख वन्द करेगे 
कितनो देर मन को रोकियेगा ? 


क्या दशा होगी ? जैसे मवु मक्खियोके काटने के भय 
से कोई जलम इव जाव ओर जब उछले, त्र मक्िष्वयां 
काटेगीं महाराज ! तो जव तक हम जगतमेंप्रभु का दशेन नहीं 
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कर सक्ते अथवा यों कहो कि प्रत्येक वस्तुमे प्रभु का दशन 
नहीं कर सकते, तव तक सदाके लिये मन भगवान्‌ मे लग 
जाए, यह्‌ बात कभी भी सिद्ध नहीं होती । किसी का लग जाए, 
तो लग जाए । पर म नहीं कह सक्रता 1 हमारे यहां की साधन 
पद्धति मे किसी साधन का विरोध नहीं किया जाता 1 अगर 
कोई मानता कि मन लग जाएगा, तो लग जाए । 


व्यक्तिगत जो मेरा अपना विचारदहै, वहु यह है कि 
जव तक हम जगतमेंप्रभु का दशन नहीं कर सक्ते, खुली 
आंखों से अपने प्यारे को नहीं देख सकते, खुले कानों से अपने 
प्यारे को वाणो नहीं सुन सकते ओर स्पष्टरूपसे उसके हाथ 
पर हाथ नहीं फिरा सकते, तव तक सदाके लिए मन अपने 
प्यारेमें नहीं लग सकता । जव तक यह्‌ मालूम होता दहै कि 
हमारे प्यारे से भिन्न भी कोई ओौर है; ओर जव तक यह म.लूम 
टोतादैकिकोईगेरदहैया कोई ओौर है, तब तक सदाके लिये 
मन भगवान्‌ मे लग जाए, इसकी अशा करना कम-से-कम 
मञ्चे तो एेसा मालूम होता है कि मै अपने को धोखा 
देता ह्‌ । 


तो भाई, जगत मे अपने प्रभु का दशन, आस्तिकवाद । 
ओर प्रभ्रु में जगत का दशन, भौतिकवाद । तो जगत को जगत 
मान कर जगत की वस्तुओं से जगत की सेवा करना भौतिक 
दशन की साधना । यह्‌ हाथ भी जगतका ओर इस हाथ से 
सेवा जिसकी कोजा रही है वहु भी जगत का। तो अन्तर क्य 
हुआ भाई ? अन्तर केवल इतना हुआ करि यदि आप जगतर्वं 
सत्ता स्वीकार करके जगत की वस्तुओं से जगत की सेवा करर 
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तो अन्त मे जगत का अनाव पाएंगे । ओर जगत मेप्रभु का 
दशन करके प्रभरुकीदी हुई वस्तुओ से जगतरूप प्रभु की सेवा 
करगे, तव सेवा के अन्तमं प्रीति पाएंगे । 


प्रभु का मिलन, प्रभु कीसेवा ओर प्रभु का ज्ञान इन 
तीनों मे वड़ा अन्तर दहै भाई  प्रभुकाज्ञानतो एसा समज्नो कि 
जैसे जगत को प्रभु मानले, एक मिटरीके देले को साक्षात्‌ पूणं 
ब्रह्म सच्चिदानन्दघन मानले । तो समञ्च लोकिउसे प्रभु का 
ज्ञान हो गया 1 ओौर जो वस्तुरूप से प्राप्त है उसमे उसकी ठीक 
सेवा करदे, यह्‌ प्रभुकीसेवा। प्रभ की प्रीति इसके वाः 
आती है भाई । पहले प्रभु का ज्ञान, फिरप्रभु कौ सेवा ओर 
फिर प्रभू कौ प्रोति। 


प्रीति कव उदय होती? जव समस्त क्रियाओं का 
अन्त होतादै। समस्तचेष्टाओं का अन्त, समस्त चेष्टाओं 
का अत्यन्त अभाव, श्रमका अभाव जहां होतादटै, वहीं प्रोति 
का उदय होता है। लेकिन एक वात ध्यान रहे क्रि चशाओं 
का अन्त होने पर उस शान्तिम रमण करने लगे, तव भो 
प्रीति का उदय नहीं होता । इसलिए शानत. रस के अन्त में 
दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि भवो की प्राप्ति उन्हींकोहाती है, 
, जो शान्त रस मे आसक्त नहीं है, शान्त रस मे रमण नहीं 
करते । 


| प्रभु की प्रीति की जागृति ओर सवं दूखो कौ निवृत्ति 
शान्त रस महै । इसके पश्चात्‌ दास्य भाव, सख्य भाव 
बात्सल्य भाव, मधुर भाव आदि की अभिव्यक्ति होतीदहै 

तात्पयं कह्ने का यह्‌ थाकि क्या जाप जगतमेप्रभुका दशन 
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कर सक्ते हैँ ? यह्‌ नहीं, कि कोई कहे करि हम तो अपने गुरु 
महाराज में भगवान्‌ के दशेन करते या हम अमुक विभूति 
मे प्रभु का दणेन करते्है। सच पृष्िये तो यह्‌ कमजोर दिल 
कीवातदहै क्रि जिसपर विजयी नहींहो सके, उवे भगवान्‌ 
मान वेठे। अपने गुरुम, सन्तमे, विभूतियों में भगवान्‌ के 
दणन कोई कठिन बात नहीं है। 


भाई, सूयं को कोई आदमी नहीं बना सक्ता, तो 

य मे भगवान्‌ का दशंन कहां कठिन है? अरे, गेह से विस्कुट 

वना सक्ते हं, लेकिन गेह तो कोई नहीं बना सकता। इस 

तरह वस्तु विशेष में भगवत्‌-वुद्धि होना कोई कठिन वात नहीं 

है । पर यह्‌ अधूरी आस्तिकताहै। पूरी आस्तिकता कातो 

अथे यह दै कि भगवान्‌ से भिन्नकुषछहैही नहीं, अभी भी नहीं 
पहने भी नहीं था ओर आगे भी नहीं होगा । 


जगत मे भगवत्‌ दणंनकरने का जो ज्ञान, वह्‌ 
तो जगत को परमात्मा जान लेना है यानी जगत में परमात्मा 
को जान लेना है। भाई, जगत परमात्मा कंे हो सकताहै? 
जगत में परमात्मा तो सभी माननलेते है, बहुत आसान बात 
हे । लेकिन पूणं आस्तिकता तो थह है कि जगत ओर परमात्मा 
का विभाजन कभी हुआ ही नहीं । जिसका विभाजन हो जाए, 
उसका अस्तित्व ही नहींहै। 


तो चाहे तो जगत के अभावसे जगत ओर परमात्मा 
केभेदक्रा नाश करलो। देखिये, जगतरूप मेही अगर पर- 
मात्माका दशंनदहो, तो यह्‌ बड़ा ऊंचाज्ञानदहै। सही ज्ञान 
तोयही है। तो भाई, जगतमें अपनेप्यारे प्रभु का दशंन 
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करो यानी जगत मेंप्रभुकोजानो ओौर फिर प्रभु की दी 
हई योग्यता, साम्यं, वस्तु आदि से जगत कीसेवा करो। 


प्रीतिकाजो क्रियात्मकरूप है, वहुसेवादहै। सेवासे 
क्या होगा ? सेवा के अन्तमें प्रीति का जो भावात्मक रूप 
है त्रिय की स्थेति, त्रिय की प्रियता, प्रिय को आत्मीयता वह्‌ 
उदय होती है । इतनी गहरी आत्मीयत कि कोई ओर टै दही 
नहीं, किसी ओौर पर आजतक दृष्टि गर्ईही नदीं । ओर इतनी 
प्रियता कि कभी नजर भरदेखा ही नहीं । अनन्त काल हो 
गया, कभी अपने प्यारे को पुरा देख ही नहीं पाए। यह्‌ 
प्रियता की विशेषता है । 


प्रियता जव उदग्रहोती दै, तव फिर कथी उसका अन्त 
नहीं होता । उस प्रियता में कितनी सुन्दरता है, उस प्रियत। में 
कितना आक्रषंण दहै, उस प्रियता में कितना एेष्वर्यं है, कितना 
रस है, इसके लिए कोई शब्दावली नहीं हो सकती । अनन्त, 
अनन्त, अनन्त कह दो । अनन्त सौन्दर्यं, अनन्त रस, अनन्त 
प्रियता | 


भाई, जव कोई ओौरदटै ही नहीं, तो समस्त प्रियता एक 
मे विलीन होगी कि नहीं ? जव समस्त प्रियता एकमेंहोगी, 
तव मन कहां जाएगा ओर कये जाएगा? आज हम मन को 
पकड़-पकड़ कर दवा कर रखते टै । आप जानते ही टै धिः श्रम- 
साध्य साधन अखण्डनहीं हो सकता । ओौर किसी अन्यकी 
सत्ता स्वीकार करने पर चित्त का निरोध ईमानदारीसेहोही 
नहीं सकता । 
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भाई देखो, गहरी नींद मे सबका निरोध होता दहैः। 
किसी अन्य की सत्ता स्वीकार करते हुए वास्तविक निरोध नहीं 
होगा ओर श्रम-साध्य साधन अखण्ड होगा नहीं । इस कारण 
विश्वास-मागं की हृष्टि से जगत्‌ हीमे प्रभुका दर्शन करो। 
जगस्‌ अपने प्यारे को ही अभिव्यक्ति है, ओर कुछ नटीं । जव 
अपने प्यारे से भिन्न ओर कुछ हैहीन्हीं, तो प्रीति ओरं 
प्रियतम से भिन्न न कभी कु हैन कभी कु हुजा ओर न 
आगे होगा 1 वतमानमें ओर कुछ है नहीं, आगे कुछ होगा नहीं 
ओर पहले कुछ हआ नहीं । 


प्रीति ने प्रियतम को रस दिया ओर प्रियतमने प्रीति 
को प्रकट किया! प्रियतम ही प्रीति के रूप मे अभिव्यक्त 
डोतादहे ओरप्रीति ही प्रियतम को रसदेतीहै। इसका वर्णन 
चाहे सीतारामके चरित्रमेंहो, चाह राधेश्याम के चरित्रमें 
हो ओर चाहे गौरीशंकर के चरित्र मेँहो। अप जहां कहीं , 
देखेगे ओर जो कुछ मिलेगा, उसमे एक पक्ष प्रीति का होगा 
ओर दूसरा पक्ष प्रियतम का होगा । उसका नाम कुछ भी रख 
लीजिये । उस चरित्र के भेद कितने ही कर लीजिए ओर 
उसका वर्णन किसी प्रकार से कीजिये । यह्‌ . जितना भी वर्णेन 
होगा, वह्‌ प्रीति की वास्तविकता का नहीं होगा, उसकय संकेत 
मात्र होगा । | 


तात्पये यह निकला किं यदि आपको सचमुच साधन ` 
करना है, तो भाई, जगत्‌ में प्रभु का दशेन करो । जगत्‌ मेप्रभ 
का दशन करने काफल यह्‌ होगा कि कोई मौर रै, कोई गैर 
दे, यह चीज बिल्कुल मिट जाएगी । कल्पना करो, यदि किसी 
को विश्वासनहो ओर जगतुमें प्रभु का दर्शनन कर सके, 
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तो कम-से-कम व्रहु जगत का भी दशंन न करे । जगत को जगत- 
बुद्धि से देखने वाला व्यक्ति साधक नहीं हो सकता । 


तोयातो जगत में प्रभु का दर्णन करो ओर अगर 
आपको जगत जगत मालूमहोतादै, तो आप जगतसे विमुख 
हो जाएं । क्या आपको मालूम है, जगत कहां से शुरू होता 
है? मे" से। जहां भैः का आपको भास होता है कि “मै ह" 
वहीं से किसी-न-किसी प्रकार की कामना पैदा होती है ओर 
किसी-न-ःकिसी प्रकार की जिज्ञासा होती है। तो कामना ओर 
जिज्ञासाकापुजरूप मै" है। “मै के इसपार जगत ओर 
उस पासजो कोईहो, सो। 


तो भाई ^मै'' से विमुख हो `जाओ। विमुख 
होते ही निर्वसिना आएगी । निर्वासिना आति ही जगत का 
दशन नहीं होगा । यह्‌ क्यादै ? यह्‌ वद्धि पूर्वक आगे वदने का 
तरीका है कि भाई, जगत मे भगवत्‌-वुद्धि की स्थापना नहींहो 
पाती; सुनतेतेर्है, मान लेतेर्है, लेकिन सचमुच अपने प्यारे 
का दशंन नहीं कर पाते वस्तुओंके रूप मे, अवस्थाओंके रूप 
मे, परिस्थितियों के रूपमे, व्यक्तियोंकेरूप मेँप्रभु का दशन 
नहीं कर पाते। तो भाई, वस्तु को देख कर क्या करेगे, व्यक्ति 
को देख कर क्या करेगे, परिस्थितियों से सम्बन्ध जोड कर 
क्याकरेगे ? 


अरे, साधन का मतलव क्या? जो आपका साध्य नहीं 
है, उसका त्याग कर दो। जो आपका साध्य नहीं है, उसका 
त्याग साधनदहै। जो आपका साध्य है, उसका प्रेम साधनदहै 
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उससे योग सावन है, उसका बोध साधनदहै। तोया तो साध्यं 
सेयोगहोयाजो साध्य नहीं है, उसकात्याग हो। तो त्याग 


से भी साधन आरम्भटहोतादहै ओर पेमसे भी साधन आरम्भ 
होता है। 


प्रम से किनका साधन आरम्भ होताहै? जो जगत में 
टी अपने प्रभु का दशेन कर सक्रतेरहँ। आप यह सोचते होगे फि 
वह्‌ तो वहत घटिया भगवान्‌ होगा । जगत में यदि हम भगवान्‌ 
को देखेगे, तो वह॒ भगवान्‌ घटिया होगा। तोरम आपको 
विश्वास दिलाता ह कि जगतसे अलग करके जिस भगवान्‌ 
को आप देखेगे, वह॒ इक्षसे भी घटिया भगवान्‌ होगा । क्यो ? 
जगत मे जवर आप भगवान्‌ को देखेगे, तो जगत नहीं रहेगा 
भाई । ओर जगतसे अलग करके जव प्रभ कोदेखेगे, तो 
जगत हमेशा रहेगा । तव चकाचोौँध रहेगा उसमे कभी 
तो कर्टेगे क्रि वड़ा आनन्द आया, वड़ा सुखद ओर कभी 
नोरसता । 


जगत से अलग करके जो भगवानु देखा जाता है, वह्‌ 
वहुत बह्िया नहीं होता । वह्‌ वद्धिमानों का भगवान्‌ होता 
ओर बुद्धिमान हमेणा सीमित होता है, सीमित। तो भाई, 
जगतसे अलग भगवान्‌ को मान कर देखने का उपाय ओरं 
जगत में भगवान्‌ को देखने का उपाय ओर जगत को भगवान्‌ 
देखने का उपाय । यानी जगत मे भगवान, जगत भगवान्‌ ओर 
जगत से अतीत भगवान्न्‌, तीनों तरीकों से देख सक्ते हँ ओर 
तीनो ही साधनटहष्टिसे मन्य है। तीनोदही का महान 
फल है | 
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भाई एक एसा साधन होता है क्रि जिसरे अमे दूसरा 
साधन उदय होता है। तो जगत भगवाचुहीडै ओर कुठ 
नहीं है--यहं विश्वास जिसको हो जाए, उसका भगवान्‌ सवसे 


दिया रहता है 1 यह्‌ कृपा साध्य वात टै भाई 1 ।1३>।। 
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